


हिन्दजाति का परम धर्म 


धारणाद धर्ममित्याहुधर्मों धारयति प्रजा! । 
यत्‌ खादू धारणसंयुक्ते से धर्म इति निश्रयः ॥ 
(महा० कर्णप० ६९५९ ) 
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आम सह्ट शरण गच्छाम 
रत 

नात्मानमवमन्येत पूवोभिरसमृद्धिमिः । 

५ च्लेन्नेनां मन्ये ऐ 
सतत भ्रियमन्वि न्येत दुलभाग्‌ ॥१॥ 

सद्ठाधीनां न हक 

धीनां श्रियं प्राहु: सट्गाधीन॑ च गोरवम्‌ । 

जातिदशप्रतिश [4० जम... ।+ मी... 
दिशप्रतिष्ठां च सड्भाभीनां मनीषिण: ॥९॥ 

मनुष्य की ध्री, उसके देश तथा जाति की प्रतिष्ठा और 
डसका गौरव, जो सांसारिक सुख्व का एक्र प्रधान अह्ः है, 
केवल उसकी वैयक्तिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं, किन्‍्मु बहुत 
अंशों में उनकी (मनुष्यों की) सदुःगक्ति पर भो निमर है। 
हिन्दुओं में वेयक्तिक शक्ति का कथश्वित्‌ संद्भधाव होने पर भी 
सद्भुशक्ति का बहुत कुछ हास है । उसी के पुनरुञ्भी वित करने 
के लिये यह हिन्दुजाति का परम धर्म” नाम की 
पुस्तक लिखी है । ओर साथ ही “ हिन्दुसइ” के उद्देश 
तथा नियम भी लिख दिये हें । जिन को (पुस्तक, उद्देश तथा 
नियमों को) पढ़ कर समयाभिज्ञ सभ्य हिन्दु गण अपनो सड्डू- 
शक्ति को पुनरुक्नीवत कर सके और उसके पुनरुज्ञावन के 
मूल साधन "हिन्दुसड्ू” को प्रत्येक नगर तथा प्रत्यैक ग्राम 
(गांव) में अति शीघ्र अनायास ही स्थापना करसके । 


( *+२ ) द 

भिन्न-स्वभाव तथा भिन्न-शक्तिवालो, अनेक व्यक्तियों 
के नियमबद्ध सड़ठने विशेष को नामे यहां सह” है। ऐसा 
सडू विशेष ही प्रायः लोक में अपने उद्बेशों के सिद्ध करने में 
सर्वथा पर्याप्र समझा और माना जाता है। आशा है कि जैसे 
भिन्न खभाव तथा भिन्न शक्ति वाले, पृथिवी, जल, अप्नि, वायु 
और आकाश,इन सब भूतों का सडुठन विशेष-रूपी यह शरीर- 
सड्भः अपने जीवन रुपी उद्वंश के सिद्ध करने में सब प्रकार से 
समर्थ देखा जाता है, वेले भिन्न खभाव तथा भिन्न शक्ति वाले 
ब्राह्मण से अन्त्यज्ञ पय्यन्त-शेव, वैष्णव, जेन, सिक्त्ष, ब्राह्म- 
समाजी, आरय्यंसमाजी, आदि ग्रृूहरुथ, साधु, सब हिन्दुओं 
का यह सड्रुठन विशेष रूपी “हिन्दुसडुः” भी अपने उद्देशों 
के सिद्ध करने में सब प्रकार से समर्थ देखा जायगा । हिन्दु- 
सडू के उद्देश पांच ५ और नियम बाईस २२ हैं। उनमें प्रथम 
उद्देश के आरम्भ में लिखे गये धम-पद्‌ से कोई साम्प्रदायिक 
धमंविशेष घियक्षित नहों, किन्तु मनुस्छति के छेवे' ६ अध्याय 
में संग्रह रूप से कथन किया साधारण धर्म ही धम-पद से 
अभिप्रेत है । मनुस्सति का साधारणधम-विषयक संग्रह- 
ः ज्टोक यहँ है | 


घृतिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीर्षिया सयमक्रोधो दशक धमेलक्षणम्‌॥९२॥ 


अथ--.ध्वति (विपद्‌ उपस्थित होने पर भी अपने खमाव 
में पवत के समान अचल रहना), क्षमा (अपने से निवंल के 
अपमान को सह लेना), दम (मन को अपने अधोन रखना) 
अस्तेय (चोरी न करना), शौच (सब प्रकार से पवित्र रहना), 


( ई॥ ) 


रृश्द्रियनिग्रह (अपनी इन्द्रियों फो निषिद्ध विषयों में जाने से 
रोकना), थी (प्रत्येक काय के आरम्भ में उसके परिणाम का 
बार बार चिन्तन अथांत एकाग्र मन से विचार करना) विद्या 
(धामिक, व्यावहारिक तथा शिव्पादि अनेक विध विद्याओं का 
खसम्पादन करना), सत्य (देखे तथा सुने अनुसार कहना ) अक्रोच 
(क्रोध का निमभित्त उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना), यह 
दश साधारण धरम हैं ॥२२॥ 


जो काय्ये धामिक द्वष्टि से लाभकारी होता है, वही 
नैतिक दृष्टि से हानिकारक होता है । जो जातिये' धर्म और 
नीति का भेद नहों जानतीं, वे कदाचित ऐला कार्य्य कर 
बैठती हैं, जिससे उनको लाभ के स्थान में अत्यन्त हानि उठानी 
पड़ती है । हिन्वुआति को भी कदालित्‌ यह भुक्तान भुक्तमा 

इस लिये उदेश में धम से अलग नीति का ग्रहण 
किया है । 


धर्म और नीति का यथासमय यथावत्‌ अनुष्ठान 
तय तक कोई ज्ञाति नहों कर सकती, जब तक उसके साझने 
अन उपाजन का कोई स्वतन्त्र उपाय विद्यमान न हो। अर्थशासत्र 
में धन-उपाजन के खनन्त्र ओर परतन्त्र अनेक उपाय लिखे 
हैं, उन में कृषि, चाणिज्य , ओर नाना प्रकार का शिहप, यह्‌ 
तीन उपाय ही सब से उत्तम धन-उपाजन के खतन्‍्त्र 
उपाय हैं। जो जातिये इन तीनों उपायों से धन-उपाजन 
में अहनिश प्रयल्लशील रहती हैं, थे ही यथासमय धम 
और नीति का यथावत्‌ अनुष्ठान कर सकती हैं । हिन्दु- 
जाति भी धनोपाजन के सब से उत्तम तथा खतननत्र उपायों में 
प्रयल्शील हुई धर्म और नीति का यथावत्‌ अनुष्ठान करसके, 


( ४ 9) 


इसलिये उद्देश में ध्मं और नीति के पीछे क्रषि, वानिज्य 
और अनैक विध शिहप का उठलेख किया है | 

कृषि, वाणिज्य ,और नाना प्रकार का शिह्प,धनोपाजन 
के सर्वोत्तम तथा स्तन्त्र उपाय अवश्य हैं, परन्तु उन से 
यथेष्ट लाभ वे ही जातिये' उठा सकती हैं. जो कृषिविद्या, 
वाणिज्य बिद्या, तथा शिव्पविद्या में निपुण होती हैं | हिन्दू 
जाति धनोपाजन के सर्वोत्तम तथा खतन्त्र उक्त तीनों उपायों 
को जानती हुई भी उनकी विद्याओं में निषुण नहों है। यही 
कारण है कि वह धनोपाजन के उक्त तीनों उपायों में रत न 
दोकर धनोपाजन के निषिद्ध तथा परतन्त्र उपायां में ही अधिक- 
तर रत है । किसी जाति का किसी विद्या में निपुण होना 
उसके (विद्या के) प्रचार पर निभर है। हिन्दुजाति में जैसे 
धर्मविद्या, तथा नीतिविधा का प्रचार नहीं है, वैसे कृषि- 
विद्या, वाणिज्यविद्या, ओर नानाविध--शिव्पविद्या का 
भ्चार भी नहीं है।और यदि कहों है भी,तो बह विदेशी भाषा 
के द्वारा होता है, खदेश भाषा के द्वारा नहीं । हिन्दु-जाति 
में खदेश भाषा के द्वारा ही प्रचार का होना अत्यन्त आवश्यक. 


है। इसी को लक्ष्य में रख कर लिखा है कि हिन्दुओं में 
स्वदेश-भाषा के द्वारा धम, नीति, कृषि, वाणिज्य 
तथा शित्य आदि अनेकविध विद्याओं का 
ग्रचार करना स्वदेश भाषा से राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय, 
दोनों भाषा अभिप्रेत हैं । राष्ट्रीय भाषा से हिन्दी भाषा 


और प्रान्तीय भाषा से “पञ्माब्री” आदि सब भाषाये' 
विवश्षित हैं । 


( ५४ ) 


हिन्दुज्ञाति में धमं आदि विद्याओं का प्रचार दो प्रकार 
से हो सकता है, एक मौखिक व्याख्यानों के द्वारा, दूसरा 
उपयुक्त पुस्तकों के निर्माण द्वारा। दोनों में उपयुक्त पुस्तकों के 
निर्माण द्वारा किया गया प्रचार ही चिरस्थायी होने से 
विशेषतया लाभकारी है, मोखिक ब्याख्यानों के ठारा किया 
गया प्रचार विरूमरण हो ज्ञाने के कारण विशेषतया लाभ- 
कारी नहीं | इसी को ध्यान में रखकर उद्देश में कहा है कि 
+हिर ओं में वि [कक | 4 ओं बिक 

हिन्दुआ मे अनकावध विद्याओं के प्रचार 

के लिये उपयुक्त साहित्य तेयार करना ”। 

विद्याचती हुई जाति तब तक अपने वाज्िछित फल को प्राप्त 
'नहीं कर सकती,जब तक वह अपनी विद्या के अनुकूल हाथ से 
कर्म न करे, क्योंकि विद्या का स्वभाव वाहइिछित फल के 
सम्पादन का प्रकार बताना, ओर उसकी प्राप्ति के सुगम 
माग का शान कराना मात्र है, वाह्छित फल का प्राप्त कराना 
नहीं, वाज्छित फल को प्राप्ति केवठ विद्यानुकूल कम करने से 
ही होती है, यह धव नियम है। उपयुक्त पुस्तकों के निर्माण 
द्वारा प्रचार से विद्यात्रती हुई हिन्दुज्जाति अपने वाणशझ्छित 
'फल को अवश्य प्राप्त करे, इसी को द्वष्टि गोचर रखकर उद्देश 


के अन्त में कहा है कि | * ओर हिन्दुओं को हर एक 
प्रकार से कमण्य अथोत हाथसे काम करने के 


योग्य बनाना” ॥१॥ 
मनुष्यजाति विद्यावती हुई कितना ही अपने हाथों से 
काम करने वाली क्‍यों न हो, तब तक धनाढ्य नहीं हो सकती, 


( ६ ) 


जब तक उसका स्वदेशीय वस्तुओं में अत्यन्त प्रेम न हो, और 
वह उस प्रेम के वशीभूत हुई अधिक से अधिक सूठमवान 
होने पर भी उन्हीं को अपने वतने में न लाये । हिन्दुज्ञाति में 

सनातन से स्वदेशोीय पर्तुओं का प्रेम होने पर भी अत्यन्त 

प्रेम नहीं है। यही कारण है कि वह स्वदेशीय वस्तुओं मैं अत्यन्त. 
प्रेम रखने वाली दूसरी जातियों के समान धनाठ्य नहों है । 
हिन्दुसडु का कतंव्य है कि वह हिन्दुजञाति को धनाठ्य 

बनाने के लिये उसका स्वदेशीय वसूतुओं में अत्यन्त प्रेम 
उत्पन्न करे, जिस से वह उस के (प्रेम के) वशीभत हुई अधिक 
से अधिक मूल्यवान्‌ होने पर भी उन्हों को अपने बतने में 

लाये, और स्वदेशीय वस्तुओं में अत्यन्त प्रेम के वशीभूत 
होकर अधिक से अधिक मूल्यवान्‌ होने पर भी उन्हीं को अपने: 
चतंने में लाने वाली दूसरी जातियों के समान वह भी घनाव्य 
हो जाये । क्योंकि उसके धनाठ्य होने से ही उसकी तथा उसके 
देशकी महिमा ओर प्रतिष्ठा जेसी चाहिये वेंसी वढ़ सकती है। 

यही बात हिन्दुसड़ के दूसरे उद्देश में शब्दान्तर से कही 
गई है । हिन्दसड़ के दूसरे उद्देश का आकार पएवंप्रकार 


है हिन्दुओं में स्वदेशीय वस्तुओं की प्रीति 
बढ़ाना ओर उनकी धन सम्बन्धी स्थिति की 


उन्नाति करना | अपने देश में उत्पन्न हुई और अपने 
देश में ही अपने हाथों से तैयार की गई वस्तुओं में शनेः शने 
प्रेम यढ़ाते बढ़ाते अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करना, उद्ं श के प्रथम 
भाग का अर्थ है। विदेशीय वस्तुओं ओर मादक द्र॒व्यों के क्रय 
में ( खारीदने में ) हिन्दुओं के धन को व्यय न होने देना, 


( ७ ) 


यह उद्देश के दूसरे भाग का अर्थ है, ओर इसी को हिन्दुओं 
की धन सम्बन्धी स्थितिकी उन्नति करना कहते हैं ॥श॥ 
मनुष्य विद्यायान्‌ हो, धनाद्य हो, यदि उस में शारोरिक 
बल नहों, आत्मिक यल नहीं, तो उस को सांसारिक सुख का 
यथों चित उपभोग कदापि नहों हो सकता, और नही उल से 
जाति तथा देश की प्रतिष्ठा वह सकती और नहीं वह विह्ठानों 
सथा धनाढठ्यों की गोष्ठी (सभा) में खय॑ं कुछ गौरब प्राप्त कर 
सकता है | इससे रूपश है कि विद्या और घन के साथ साथ शरीर 
सथा आत्मा का बलवान होना भो लोक में परम उपयोगी होने 
से अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दुओं में जैसे विद्या अप है,घधन 
अल्प है, वेसे शारीरिक बल तथा आत्मिक बल भी बहुत अढप 
है। इसी को लक्ष्य में रखकर हिन्दुसडू के तीसरे उद्देश में 
यह लिखा है कि हिन्दुओं की शारीरिक तथा 
आत्मिक अवस्था को ठीक करना ” | इस का 
अथे यह है कि सट्दू विद्या और घन के साथ साथ हिन्दुओं 
के शरोरों तथा आत्माओं को भी बलवान बनाने का प्रयल 
करे। अर्थात्‌ यथाविधि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मादक 
पदार्थों का सेवन न करना,रस्य,स्निग्व,पुष्टिकारक, तथा हित, 
मित, पदार्थों का नियत समय में खाना और रूच्च्छ वायु में 
यथारुसि नाना प्रकार का व्यायाम करना, यह सब शारोरिक 
बल के, ओर प्रतिदिन नियमपूवक खाध्याय करना ( धार्मिक, 
मैतिक पुस्तकों का पढ़ना) प्राचोन ( राम, भीष्म, भोम, अर्जुन 
आदि ) तथा अवाचीन ( राना प्रताप, शिवा जी, गुरु गोविन्द- 
लिंह जी आदि ) अपने पूर्वज़ पुरुषों के जीवन चरित्रों का 
पढ़ना तथा सुनना, ओर नाना विध इतिहास्न अ्रन्धथों का यथा- 


( ८ ) 


घबसर अवलोफन करना, योगसाथन और अध्यात्मचिचा 
का उपदेश लेना, यह सब आत्मिक बल के शाल्रसम्मत 
साधन हैं | इन सब के यथाविधि अनुष्ठान में समस्त हिन्दुओं. 
की रुचि को उत्पन्न करना हो उन की ( हिन्दुओं की ) शारी- 
रिक तथा आत्मिक अवस्था को ठीक करना है । 

प्रायः देखा जाता है कि अनेक वलवान्‌ भद्ग॒पुरुष प्रथम 
सो अपने यल को उपयोग में छाते ही नहीं, और यांदे लाते हैं 
तो ऐले कार्यों के लिये कि जिन का उन के आत्मा को छोड 
कर जातिसेवा, तथा देशसेवा के साथ कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं | यह खार्थ भरा बलोपयोग लोक-निनन्‍्दुनीय तथा शाख्र 
निषिद्ध है। सझ् को चाहिये कि वह हिन्दरओं को बलवान 
बनाकर उन में जातिसेबा तथा देशसेवा का ऐसा दृढ़ और 

भाव भरे कि वे समय समय पर जातिसेवा तथा देश- 

सेवा के लिये अपने बल को उपयोग में लाने से भूल कर भरी 
विमुख न हों, क्योंकि--. 


जाते सेवा परो धर्मो राष्ट्रसेवा तथेव च । 
क्रियेते शुद्धभावेन, येस्ते देवोपमा नराः ॥१॥। 

इसी अभिप्राय से उद्देश के अन्त में कहा है कि 
“ ओर उन में जातिसेवा तथा देशसेवा का 
भाव भरना ” ॥१॥ 


मनुष्यजाति का यह खमाव है कि ज़य तक उस की 
संख्या की वृद्धि, उसमें विद्या, कमंस्यता, तथा धन फी सम्रुद्धि 
और ज़ातिसेवा तथा दैशसेवा के भाव की प्रतिदिन उन्नति 
होती जाती है, तब तक दुसरी जातियों की दृवष्टि में उसरो 


( ९ ) 


महिमा और प्रतिष्ठा भी प्रतिपछ उन्नति को प्राप्त होती जाती 
और यह बड़े आदर के साथ एक खुशिक्षिन तथा सभ्य जारि 
मानी जाती, ओर उसका आचरण तथा शासन बड़ी उत्सकता 
से माननीय तथा अनुकरणीय समा जाता है। ओर जब 
अविदया तथा अकमंण्यता, जाति सेवा, तथा देश सेवा के भाव 
की निद्वित अवरूथा, ओर आपस में घृणा की मात्रा की प्रति- 
दिन बढ़ती से उसकी संज्या घटने लग जाती है, तब उस की 
सब महिमा और प्रतिष्ठा धूर में प्रिठ्ठ जाती, और उसके सदझ 
'शुण अवगुण हो जाते हैं, उस के आचरण और शासन के 
अनुकरण को पाप समका जाता ओर एक असभ्य जाति 
मानी तथा प्रायः सबंत्र तिरस्करणीय समभो जाती है | इस 
समय हिन्दुजाति की सचमुच यही दशा है । इसी को दृष्टि में 


रखकर चौथे उद्देश के आरम्भ में लिखा है कि 'हिन्दुओं 


की सेख्या को घटने से वचाना तथा बढ़ाने 


का यंथोवित उपाय अनुष्ठान में लाना” । 
हिन्दुओं की 'खंख्या घटने के मुख्य कारण तीन हैं - एकू-- 
पचास वष से न,चे को आयु के अनेक स्त्री पुरुषों का अवि- 
वाहित रहना । दूसरा[ विवाहित होने पर चिरजीबी 
सन्तान उत्पन्न नकरना। तीसर[ छुणा की मात्रा अधिक 


'बढ़ जाने के कारण अनेक हिन्दुओं का खिन्नथित्त होकर 
हिन्दुधम को छोड़ देना ओर दुसरे धर्मों में जा मिलना ॥ 
इन्हीं तीनों का एणों के दूर करने का प्रबन्ध करना हिन्दुओं 
'की संज्या को घटने से बचाना है। सख्या बढ़ाने के उपाय 


( १० ) 


मुख्य दो है-एक- हिन्दु धर्म से भिन्न दुसरे धर्मों में चले 
गये अपने भाईयों को उनकी इच्छा के अनुकूल पुनः हिन्दु- 
श्रम में यथाविधि छाना और यथाविधि छाये गयों से प्रेम- 
भरा वर्ताव करना | दूसरा अस्पृश्य जातियों को रूपश के 
योग्य बनाना, और आवश्यक तथा उच्चित अधिकार देकर उन 
की प्रसन्नता को ज्यों का त्यों बनाई रखना। इन्हीं दो परम 
पवित्र तथा परमावश्यक उपायों को हिन्दुओं की संख्या बढ़ाने 
का यथोचित उपाय कहते हैं। इन्हीं द्विविध यथोचित उपायों 
के निरन्तर अनुष्ठानाधीन ही हिन्दुज्ञाति का गौरव ओर 
अस्तित्व है । इसलिये हिन्दुओं को, या यों कहो कि उन के 
प्रतिनिधि “हिन्दुसडजू” को इन परमावश्यक तथा परमपवित्र 
दोनों उपायों के अनुप्ठान से आ प्रल्यान्त कदापि विमुख न 
होना चाहिये। यही इस चोथे उद्देश के आरस्भिक वाक्यों 
का सार है। 


हिन्दुओं की संख्या को घटने से बचाने और बढ़ाने का 
यथोचित उपाय यावजोव अनुष्ठान में लाने के अतिरिक्त एक 
और बात है,जो हिन्दुओं के सड्भठन को दृढ़ करती और आपस 
में श्रातृभाव के सम्बन्ध को अभिव्यक्त करके समस्त हिन्दु- 
जाति को अच्छेय तथा अभेद्य बनाती है। वह है विपत॒काल 
में हिन्दुओं की यथाशक्ति सब्र प्रकार से सहायता करना। 
जिस जाति में अपने भाईयों की सहायता करना रूपो उच्चतम 
भाव सवंदा जागृत रहता है, उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है 
कि फिर कोई दूसरी जाति उस पर बलप्रयोग करने का 
साहस नहों कर सकती | इस समय हिन्दुज्ञाति में इस उच्चतम 
भाव के पुनः जागृत करते की बड़ी आवश्यकता है । इसी को: 


( ११ ) 
मन में रख कर उद्देश के अन्त में लिखा है कि "ओर 


विपत्काल में यथाशक्ति सहायता करना”॥श 

वेद रूम्ृति तथा पुराणों के पढने से विदित होता है 
कि हिन्दुओं में समयानुसार अनेक दा" सामाजिक अवस्था 
का सुधार हुआ है | इस समय भी उसका सुथार परमावश्यक 
है, क्योंकि उसका विगाड़ ही हिन्दुओं की अवनति का प्रधान 
कारण है। बाट्य विवाह तथा वद्धविवाह करना, विवाह के 
योग्य-विवाह की इच्छा रखने वाटी विधवाओं का विद्राह न 
करना, अपने लड़कों को आरथ्भ में घ्तशिक्षा न दिलवा कर 
दूसरों के स्कूलों में भेजना, अपनो छड़कियों को भपनी द्वप्टि 
के भीतर पाठशारहाओं में स्त्रा गुण-साम्पन्न स॒ुयोग्य अध्या- 
पिकाओं से शिक्षा न दिलवाना, और उनको अपनी द्व॒ष्टि से 
अति दूर दूसरों के स्कूलों में भेजना, ओर उनकी देख भाल 
ने करना, अपने देश के अनाथ टड़क्री-छडकों के पालन 
पोषण पर विशेष ध्यान न देना,बिना समभे सोचे अन्वाधुन्ध 
अन्नक्षेत्र तथा सदावत खोलकर भीख मंगों की संख्या बढ़ाना, 
इत्यादि अनेक कारण हैं, जो हिन्दुभों की सामाजिक अवस्था 
को बिगाड़ते हैं | इन्हीं कारणों की शनेः शनेः समूल निवृत्ति 
को हिन्दुओं की सामाजिक भवरूथा का सुधार करना कहते 
हैं। यही हिन्दु सह के पांचवे उद्देश के पूर्वाध का आशय 


है, जिसका स्वरूप एवं रूप है हिंदुओं की सामाजिक 
अवस्था का सुधार करना । 


हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था के सुधरते जाने से 
हिन्दुसहु के कायक्षेत्र का विस्तत होजाना अति सम्मावित 


( (९१, 


है, भर उसके सुप्रबन्ध के लिये अनेक खुयोग्य सदस्यों को 
आवश्यकता है, क्योंकि विधाप्रचार से लेकर सामाजिक 
अवस्था के सुधार पयन्त अनेकविध कार्यों का साड्ोपाडु 
डीक टीक प्रबन्ध सुयोग्य हिन्दु्ों के बिना कंदापि नहीं हो 
सकता | और योग्यता चित स्वभावसिद्ध होने पर भी प्रायः 
शिक्षा ओर उपदेश पर निभर है। इसी अभिप्राय से उदृश 


के उत्तराध में कहा है कि उनको (हिन्दुओं को) सह के 
योग्य बनाना ॥५%॥ 


हिल्दुसडू के पांचों उद्दशों का संक्षिप्त विवरण किया 
गया, विशेष विवरण सुयोग्य विहान्‌ सदस्यगण ख्ं कर 
सकते हैं। इस लिये उसकी आवश्यकता नहीं सम्रभी गई। 
हिन्दुसडू के २२ बाईस नियम बहुत सर हैं, उनका अथे 
सम्रभने के लिये विवरण अपेक्षित नहों । उद्देश ओर नियमों 
का आकार आगे की पृष्ठों में स्पष्ट है। 
| [कक / 
दिकमुने 
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( १३ ) 
॥ आरेग ॥ 


वि कर उद्द 
हिन्ुसड़ के उद्देश। 

(१) हिन्दुओं में खदेश भाषा के द्वारा धरम, नीति, कृषि, 
वाणिज्य, तथा शिल्प आदि भनेक विध विद्याओं का प्रचार 
करना, प्रचार के लिये उपयुक्त साहित्य तेयार करना ओर 
हिन्दुओं को हर एक प्रकार से कमरय अथात्‌ हाथ से काम 
करने के योग्य बनाना । 

(२) हिन्दुओं में खदेशीय वस्तुओं की प्रीति बद्ाना ओर 
उनकी धनसम्बन्धी स्थिति की उन्नति करना । 

(३) हिन्दुओं की शारीरिक तथा आत्मिक अयरूथा को 
ठीक करना ओर उनमें देशसेवा तथा जातिसेवा का भाव 
भरना | 

(४) हिन्दुओं की संख्या को घटने से बचाना तथा बढ़ाने 
का यथोवित उपाय यावज्ञीब अनुष्टान में छाना और 
विपत्काल में यथाशक्ति सहायता करना | 

(५) हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था का सुधार करना 
ओर उन को सह के योग्य बनाता । 


५३६३ या अर) 


( हैंड ) 


| आया कि को 
हिन्दुसह्ु के नियम । 

(१) हिन्दुओं के इस समुदायविशेषका नाम ' 'हिन्दुसडु” 
होंगा । 

२) अठारह १८ वष्र से ऊपर आयु का प्रत्येक हिन्दु 
इस सड्ठ का सदस्य बन सकता है । 

(३) प्रत्येक सदस्य को वाषिक तीन ३) रुपया चन्‍्दा 
देना होगा । ओर जिस को किसी योग्यता--विशेष के कारण 
अन्तरड़ सभा खय॑ सदस्य बना ले,उसको देने की आवश्यकता 

नहीं । 
(७) सह के प्रत्येक सदस्य को सम्मति देने का अधिकार 
होगा, परन्तु जिसने वष के आरस्म में अपना चत्दा न दिया 
हो, उस को नहों | 
(५) सदक्य बनने के लिये प्राथना पत्र # लिख कर मनन्री 
फो देना होगा, ओर उस में अपना नाम, पिता का नाम, आय, 
नवासस्थान, व्यवसाय (पेशा) और भापाविज्ञान, लिखना 
होंगा। 
(&) प्रार्थना पत्र खोकार करने का अधिकार अन्तरहु- 
'मभा को होगा । 

(७) हिन्दुसड्र के अधिकारी निम्नलिखित होंगे-- प्रधान 
२ उपप्रधान ३ मन्त्री ४ कोषाध्यक्ष ५ पुस्तकाध्यक्ष | 

(८) अधिकारियों का वरण ( चुनाव ) प्रतिवर्ष सडू के 
दापषिक अधिवेशन में सदस्य किया करेंगे। 
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में प्रसन्नतापूषक हिन्दुसडू के उद्देशां के अनुकूछ 
आचरण करना स्वीकार करता हूं | मेरा नाम हिन्दुसडू फ्े 
सदस्यों में ठिस ले । 


( १० ) 


(६) सड्डू के सदस्यों के अनेक उपसदू (अवान्तर सडू) 
दोगे, उन में से प्रत्येक उपसडु का एक एक सद्स्य अन्तर डु 
सभा का सभ्य हुआ करेगा। उपसह्ों को सं जया समयानुसार 
नियत हुआ करेगी । 

(१०) सट्डू के जो अधिकारी होंगे, वे ही अन्तरद्भ[खभा 
के भी अधिकारी होंगे। परन्तु आवश्यकता होने पर सहायक 
अधिकारी अन्तरड्ः सभा स्वयं बना लिया करेगी । 

(११) सब प्रकार का प्रबन्ध अन्तरड्सभा के हाथ में 
रहेगा | 

(१२) सड् का साधारण अधिवेशन प्रति सताह, विशेष 
अधिवेशन प्रतिवर्ष और अन्तर ड़ सभाका विशेष अधिवेशन प्रति 
मास अवश्य हुआ करेगा। प्रतिवर्ष सड्भु का विशेष अधिवेशन 
उत्सव मनाने, वर्ष का कृत्तान्त सुनने, अधिकारियों के चुनने 
तथा विशेष विशेष विषयों के निणय के लिये ओर अन्तर डु- 
सभा का प्रतिमास विशेष अधिवेशन केवलछ विशेष घिशेष्र 
विषयों के निणय के लिये ही हुआ करेगा । 

(१३) सदस्यों के पश्चम भाग की प्रार्थना से सह का ओर 
तीन सभ्यों की प्रार्थना से, अथवा प्रधान, था उपप्रधान, वा 
मन्‍्त्री को विशेष प्रेरणा से अन्तरड़ सभा का किसी अत्यन्त 
आवश्यक विषय विशेष के निणय के लिये बीच बीच में भी 
विशेष अधिवेशन हो जाया करेगा । 

(१४) सड़ के अधिवेशन का चोदह दिन पहले ओर अन्त- 
रड़ सभा के अधिवेशन का तीन दिन पहले विज्ञापन दिया 
जायगा | और दोनों के अधिवेशनों में निर्णतव्य विषयों के 
'नाम का विज्ञापन में उठलेख किया ज़ायगा । 

(१५) किसी विषय विशेष के निणय काल में सड्डुू और 


( २१६ ) 


सभाकी पर्याप्ति ( कोरम ) एक चौथाई सदस्यों और सभयों 
को उपस्थिति पर समभी जायगी। 


(१६) सहूः के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व सभ्यों वा अधि* 
कारियोंफे रिक्तस्थान की पूति अन्तरड़ु सभा खय॑ं किया करेगी। , 

(१७) वार्षिक व्ययका व्योरा ( बजट ) प्रतिव्ष सहूः: 
स्वीकार किया करेगा । 

(१८) अन्तरड़ड सभा उपनियम बन।येगी और सडूु से उन: 
की स्वीकृति लेगी । 

(१६) अन्तरड़ सभा को भिन्न भिन्न कार्यों के सुप्रवन्ध के 
लिये अपने अधीन अवसडूों ( सब कमेटियों) के बनाने का 
अधिकार होगा, जिनमें सड़ू ओर सभा, दोनों के सदस्य रहेंगे। 

(२०) व्यय का विवरण ( हिसाब ) समय समय पर. 
अन्तर डु सभा में और प्रतिवष सहूः में उपल्थित हुआ करेगा। 

(२१) दो अथवा दो से अधिक सड्डू, अपना एक प्रतिनिधि. 
सडु बना सके गे, इसी प्रकार प्रदेश भर के सड़ूं का एक 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सडू भी बन सकेगा । अपने अपने उप 
नियम वे सब सऊुः खयं बतायेंगे। 

(२२) नियम और उपनियमों का परियतन तीन चौथाई 


सडु के सदस्यों को सम्मति और एक मास के पीछे विचार- 
पूवंक दी गई पुनः सम्मति से हो सकेगा । 


नमो नमो धमोथवित्‌ सक्ष्म-धूल-खरूप । 

न्यायशील करुणाद्रहद्‌ निर्विकार सद्भप॥ १॥ 

अब निरंल सब विध हुई, हिंदुजाति तव नाथ । 
निज तनु-बल नहि उठ सके, देहि अनुग्रह-हाथ ॥२॥ 


१ से १६ पृष्ठ तक ' आम्बे मैशीन प्रेस” लाहोर में छपा। 





“हिन्दुजातिका परम धर्म” 


अथम प्रपाठक । 


(जा श $ कपोरीक नई गा +९ 
सज्ञान न। खाभः सन्नानमरणा[भ; | 
९ थ्रि | 8 निय दर ११ 
सन्नानमाश्वना « युवामहासासु नियच्छतम्‌ ॥ 
( अथवे ० ७४१ )। 
अर्थ-हे अश्रियों अर्थात्‌ है भारतमाता ओर पिता दो ! $ आप हमें 

अपनों के साथ अर्थात्‌ झूद्ग से ब्राह्मण पर्य्यन्त सब हिन्दुओं के साथ समान 
विचार अर्थात्‌ ऐक्यम दे, आप हमें अरणों के साथ अर्थात्‌ जिनके 
धार्मिक साहिय का मूलखोत साक्षात्‌ अथवा परम्परा से संस्कृत भाषा 
नही, उन मुसलमान-ईसाई आदि देशभाईओं के साथ समान विचार दे | 
आप हमारे माता, पिता, भन, भाई, पुत्र, पीच्र, पति, पत्नी ओर सेवकों में 
समान विचार दें ॥ १ ॥ 


देशजात्य हितमादिशद्धिः कर विधेय॑ चरित॑ निजल । 
प्रादर्शि तद येन महात्मना ते गोविन्दर्सिह गुरुमा श्याम) ॥१॥ 





“द्यावाप्रथिव्यावित्येके एक आचार्य यह कहते हैं कि प्रथिवी ओर 
यो का नाम अश्वी है ( निर०१२।॥१ ) “श्यावे: पिता एथिवी माता”'-्द्या 
तुझारा पिता और प्रथिवी तुह्यारी माता है ( ऋण १॥१६१।१ ) । 


२ हिन्दुजाति का पयाप्त नाम । प्रथम- 


अर्थ--अपने देश ओर अपनी जाति के हित का उपदेश करनेवालों ने 
आप कैसा आचरण करना चाहिये | वह ( जैसा चाहिये वसा आचरण ) 
स्वयं कर के देखा दिया है जिस महात्मा ने, हम उप्त महामन श्री १०८ 
। व, 5 | | हें + 
गुरु गोविन्द्सिह जी का आश्रय लेते हैं ॥ १ ॥ 


सूत्र--“अपने को हिन्दु ओर सब हिन्दुओं को अपना 
भाई मानना, ओर आपस में सबेदा सर्वत्र नियमपूर्वक सम- 
भाव का वताव करना, प्रत्येक हिन्दू का परम धर्म हैँ! ॥ १॥ 


भाष्य-वर्गमान काल में जो मसनुष्यजाति ( मनुष्यसमुदाय ) हिन्द 
नाम से कही आर समझी जाती है, वह धार्मिक-दृष्टि से जिस का उल्लेख 
आगे किया जायगा, आस्यजाति होने पर भी वास्तविक-दृष्टि से केवल 
आय्येजाति नही, उससें आय्यजाति के अनिरिक्त दूसरी अनेक मनुष्य- 
जातियें ( मंगोल, द्वविड, कोल, भिलल, पुकस आदि ) भी सम्मिलित हैं, 
ओर उनकी संख्या आ्प्रेजानिकी संख्या से अधिक न हो, तो न्यूनभी 
नही मानी जा सकती, क्प्रोंकि भारतवर्ष ( भारतदेश ) के “पंजाब” 
आदि प्रदेशों में आय्पजातिकी संख्या अन्य जातियों की संख्या से अधिक 
जसे निविवाद है, वेस नेपाऊ, बंगाल, आसाम, उत्कल, कणाटक, 
आदि प्रदेशोंमं अन्य जातियों की संख्या भी आय्पजाति की संख्या से अधिक 
निविवाद सर्वसम्मत हे । जिस हिन्दरजाति में आय्यजाति के अतिरिक्त 
अन्य अनेक मनुष्यजातियं सम्मिलित हँ, आर उन को संख्या आय्य- 
जाति की संख्या से किसी प्रकार भी न्‍्यून नही, उसके लिये आय्य-नाम 
पय्पाप्त ( पूरा ) नही, अपर््याप्त ( अधूरा ) हे । जो नाम अपने नामी को 
दूसरों से अलग करता आर उसमें ( अपने नामी में ) अनेकविध लछाकिक 
तथा शास्रीय व्यवहार के बनाने अथांत्‌ सिद्ध करने में समर्थ होता हे, 
उस को पय्ग्राप्त नाम कहते हैं । ऐसा नाम वहीं हो सकता है, जो 
अपने नामी में अनुगत अर्थात्‌ व्याप्त हो कर रहे आर उस के सिवा किसी 
दूसरे को न कहे। भायप्र-नाम ऐसा नहीं। वह अपने नामी हिन्दु- 
जाति के सिवा दूसरी अनेक जातियों को कहता ओर हिन्दुजाति के एक 
भाग (जआयययेभाग) में व्याप्त होऋर रहने पर भी समस्त हिन्दुजाति में 


प्रपाठक । सप्रयोजन होनेसे हिन्दुजातिका पश्यौप्त नाम हिन्दु । 


व्याप होकर नहीं रहता । उदाहरण के लिये यहां भूमिमण्डल की सब 
जातियोंकी चचोा आवश्यक नहीं, भारतभूमि में ही ऐसी अनेक मनुष्य- 
जातिय॑ निवास करती हैं, जो आय्यंजाति में से हैं ओर हिन्दु नही, और 
ऐसी भी अनेक हैं, जो आय्येजाति में से नही आर हिन्दु हैं। जब आयये 
नाम अपने नामी समस्त हिन्दुजाति सें व्याप्त होकर नही रहता ओर उस 
के सिवा दूसरी अनेक जातियों को भी कहता है, तब वह समस्त हिन्दु- 
जातिके लिये पय्याप्त नाम कदापि नहीं माना जा सकता | इसको यों 
समझनेमें सुविधा होगी कि सर्वद। सर्वन्न दो प्रयोजनोां के लिये नाम- 
करण संस्कार किया जाता है एक-दूसरों से अलग करने के लिये, 
दृसरा--आ जा, पढ सुन, खा पी, इत्यादि छोकिक तथा शाखत्रीय 
व्यवहार सिद्धि के लिये । जिस नाम से उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध नही 
होते, वह किसी काछ में भी मानने याग्य नहीं, आर नहीं उसका मानना 
विद्वद्वो में (पण्डितमण्डलीमें ) प्रशसनीय समझा जाता है। आय्ये 
नामस उक्त दोनों प्रयोजन किसी काल में भी सिद्ध नहीं हो सकते, 
क्योंकि वह समस्त हिन्दुजाति सें व्याप्त होकर न रहने से उसको अन्‍्य- 
जातियों स अलग नही कर सकता ओर हिन्दुज्ञाति के सिवा दूसरी अनेक 
जातियां का कहनेवाला होनेसे उप्में (सभम्त हिन्दुजाति में ) अनेक- 
विध लाकिक तथा शास्त्रीय व्यवहार का साधक भी नहीं हो सकृता । 
इसलिये समम्त हिन्दजाति के लिये “आय्य नाम पर्य्पाप नहीं, ओर 
परय्ताप्त न हाने से उसका मानना भी उचित नही । 


पीच्छे 'आय्ये'नाम में जो दो दोप कथन किये हैं अर्थात्‌ एक 
अव्याधि (समस्त हिन्दुजाति में व्याप्त हो कर न रहना ) ओर दूधरा 
व्यमियार ( हिन्दुजाति के सिवा दूसरी जातियों को भी कहना ), वे दोनों 
दोप “हिन्दु नाम नही हैं, क्योंके वह हिन्दुजाति के सिवा किसी 
दूसरी जाति को नही कहता ओर ब्राह्मण से चण्डारू ( अन्यज ) पर्य्यन्त 
समस्त हिन्दुजाति में व्याप होकर रहता हे । अतएव वह अपने नामी 
समस्त हिन्दुनाति को दूपधरी सब जातियों से अछग करने आर उसमें 
नानाविध लोकिक तथा झाखीय व्यवहार के सिद्ध करने ( बनाने ) में 
पूणणेतया समर्थ है। इससे स्फुट हे कि जेस्ा हिन्दनाम निदोष तथा 


भ् हिन्दुनामकी प्रवृत्तिमें निमित्त देशसम्बन्ध ।. प्रथम- 


सप्रयोजन होने से हिन्दुजाति के लिये उपयुक्त तथा पर्याप्त हे, बेसा 
५आय्येनाम नही। 


शाखतरमें मुख्यरूपसे तीन प्रकारके नाम माने जाते हैँ-एक जातिनाम, 
दूसरे क्रियानाम, तीसरे गुणनाम । “आय्ये'जातिनाम माना जाये 
अथवा वर्तमान रूढि के अनुसार गुणनाम, दोनों प्रकारसे उसका मूल्य 
“हिन्दु/ नाम के मूल्य से बहुत अल्प है। इसका कारण यह हे कि 
हिन्दु नाम की प्रवृत्तिमें निमित्त जो “देशसम्बन्ध” वह अन्य सब 
नामों की प्रवृत्तिमें जाति, क्रिया, आदि जितने निमित्त शाखसम्मत हैं, 
उन सबकी अपेक्षा बहुमूल्य है । उस के बहुमूल्य होने में प्रधान हेतु 
तीन हैं । प्रथम हेत यह है कि जाह्यन्तगेत प्रत्येक व्यक्ति के साथ देश- 
सम्बन्ध ओत्पत्तिक (जन्मसिद्ध ) ओर गुणसम्बन्ध ओत्पत्तिक नहीं, 
किन्तु नेमित्तिक है । ओत्पत्तिक और नमित्तिक, दोनों में ओत्पत्तिक 
अवश्यम्भावी होता है, ओर नेमित्तिक अवश्यम्भावी नही, यह सारवव॑श्निक 
नियम है । पिता का जिस देश के साथ ओत्पत्तिक सम्बन्ध है, उसके 
पुन्नका भी उस देशके साथ ओत्पत्तिक सम्बन्ध प्रद्यक्ष हे । इसका दूसरा 
कोई कारण नही, यही एक कारण है कि देशसम्बन्ध ओत्पत्तिक होनेसे 
अवश्यम्भावी हे, वह किसी प्रकार भी पुत्र में हुए बिना नही रह सकता । 
परन्तु गुणसम्बन्ध ऐसा कहीं प्रत्यक्ष नही । पिता में आय्येत्व के सम्पादक 
जो गुण विद्यमान हैं, जिन गुणों की विद्यमानता से पिता आर्य कहा 
ओर माना जा सकता है, वे सब गुण पुत्र में नियम से सर्वत्र नही देखे 
जाते । यदि गुृणसम्बन्ध भी देशसम्बन्ध के समान ओत्पत्तिक होता, तो 
पिता के वे सब गुण पुतन्रमें अवश्यमेव सर्वत्र देखे जाते । सर्वन्न देखे न 
जानेसे स्पष्ट है कि देशसम्बन्ध के समान गुणसम्बन्ध ओत्पत्तिक नही । 


पुत्न में जो गुणों का सम्बन्ध पाया जाता है, यदि उसका ( गुणोंके 
सम्बन्धका ) कारण केवल पुत्र का पूर्व कमे ही होता, अथवा केवल माता 
पिता का गुणसमूह ही कारण होता, तो अवश्य वह देशसम्बन्ध के 
समान ओत्पत्तिक माना जाता। परन्तु उएका कारण केवल पुत्र का पूर्व 
कम ही नही, ओर नहीं केवर मातापिता का गुणसमूह ही कारण है, 
किन्तु माता, पिता तथा आचार्य की शिक्षा, सज़नों का समरागम ओर 


प्रपाठक । देशसम्बन्ध का मूल्य सबसम्बन्धों से अधिक। «६ 


अपना विशेषतया प्रयल भी कारण हे । इसलिये जहां कहीं पुन्नमें पिताके 
प्रायः वे सब गुण देखे जाते हैं, वहांभी गुणसम्बन्ध उत्पत्तिमानत्र-साध्य 
न होनेसे देशसम्बन्ध के समान ओत्पत्तिक नही, किन्तु उत्पत्ति से पूर्व भावी 
तथा पश्चादह्धावी आन्तर बाह्य अनेक-साधन-साध्य होने से नेमित्तिक 
है । ओत्पत्तिक ओर नमित्तिक, दोनों के सन्निधान में ओत्पत्तिक अवद्य- 
र्भावी होने से बहुमूल्य ओर नेमित्तिक अवश्यम्भावी न होने से औत्पत्तिक 
की अपेक्षा अव्पमुल्य सर्वसम्मत है, अधिक विस्तार अपेक्षित नही । 


दूसरा हेतु यह हे कि देशसम्बन्ध अनिवत्य ओर गुणपरबन्ध अनि- 
चत्प नही, किन्तु सर्वथा निवत्य हे । निवृत्तियोग्ग अथात्‌ निवृत्त होने 
वाले को “निवत्ये” ओर जो निवृत्तियोग्य नही भर्थात्‌ निबृत्त होनेवाला 
नही, उसको “अनिवत्य” कहते हैं । शास्र तथा लोक, दोनों में जितने 
सम्बन्ध सुप्रसिद्द हैं, उन सबमें पितापुत्रसम्बन्ध का मूल्य सब से अधिक 
है, क्योंकि एक तो वह ओत्पत्तिक हे, दूसरा पितृऋण से मुक्ति ओर जरा 
अवस्था में आने वाले दुःखां से रक्षा का साधन होनेसे पिताको पुत्र इृष्ट- 
तम है । उत्पन्न हुआ पुत्र पिता की पितृऋण से मुक्ति ओर जराअवस्था में 
भनेवाले दुःखों से सेव झ॒श्रूषा आदि के द्वारा रक्षा करता हे, यह 
पुत्न नाम के निर्वचन (अर्थ )से सिद्ध है । निर्वेचन यह है--- 


“थ; पुनाति ये त्रायते स पुंत्र। । 

अर्थ--जो पवित्र करता अथात्‌ पितृऋण से मुक्त करता है, जो 
बचाता अथात्‌ वृद्धावस्था में आनेवाले दुःखों से रक्षा करता हे, वह पुत्र दे । 
निरुक्कार “यास्क” मुनिका निवेचन ऊपर के निर्वचनसे कुछ बिलू- 
क्षण है । उसका आकार इसप्रकार है-- 

“थुत्र;-पुरु आयते, निपणोद्दा, पुत्‌ नरक ततख्रायत 
इति वा (नि० २११ )। 

अर्थ--“पुत्र”” इसका नाम इसलिये है कि बहुत बचाता है दुःखोंसे १ 
अथवा देने से (देने अर्थवाले ए धातु से ), पित”को देता है जरू २ 
अथवा पुत-नरक, जो पितृऋण न चुकानेसे होता ह, उससे बचाता हे ॥ 

“मजुस्सृति के नवमें अध्याय में जो पुत्र नाम का निर्वेचन किया है; वद्द 


& पितापुत्रसम्बन्ध के निवत्ये होने में त्राह्यण का उदाहरण । प्रथम- 


आस्कमुनि के अन्तिम निर्वेचन से मिलता है। उसका खरूप एवंरूप है-- 


“पुन्नाम्नो नरकाद यसात्‌ त्रायते पितरं सुतः । 
तसात्‌ पुत्र इति प्रोक्त: खयमेव खयम्भुवा || १३५॥ 

अर्थ--उत्पन्न हुआ पुत्र जिसलिये “पुत्‌” नामी नरक से बचाता 
है पिताको । इसलिये उसका नाम “पुत्र” स्वयं ब्रह्मा ने कहा है ॥ १३५ ॥ 

“पतरेयब्राह्मण” में राजा हरिश्वन्द्र से नारद सुनि ने जो पुत्र के 
इृष्टतम होने का हेतु कथन किया है, उस्त का आकार एवं प्रकार है-- 

“बगावन्तः प्रथिव्यां भोगा यावन्तो जातवेद्सि । 
यावन्तो पप्सु ग्राणिनां भूयान पुत्र पितुस्ततः” ॥ 
(ऐ० ब्रा० ३३२ ) । 

अर्थ-- एथिबवीलोक, दुलोक ओर अन्तरिक्षकोक, इन तीनों लोकों में 
जितने सुखसम्भोग मनुष्य को हो सकते हैं, उससे बहुत अधिक पुत्र में 
पिता को होते हैं, इसलिये पिता को पुत्र इष्टतम है ॥ २ ॥ 

पुत्र के अतिरिक्त स्री, गुरु, राजा, जो जो व्यवहार-सिद्धि के लिये 
अपेक्षित हैं, वे सब इष्ट होने पर भी पुत्र के समान इश्टतम नहीं, ओर नहीं 
उन का पुरुष, शिष्य तथा प्रजा के साथ सम्बन्ध पितापुत्रसम्बन्ध के 
समान ओत्पत्तिक है । इसलिये ख्रीपुरुपसम्बन्ध, गुरुशिष्यसम्बन्ध, 
राजप्रजासम्बन्ध, जितने सुप्रसिद्ठ सम्बन्ध हैं, उन सब्र की अपेक्षा 
पितापुत्रसम्गन्ध का मुल्य अधिक होना उचित है । परन्तु देशसम्बन्ध की 
अपेक्षा उसका मूल्य अधिक नही हो सकता, ओर नही वह देशसम्बन्धकेः 
समान बहुमूल्य कहा जा सकता हे, क्योंकि अन्य सब सम्बन्धों के समान वह 
( पितापुत्नसम्बन्ध ) भी निवरत्य है, देशसम्बन्ध के समान अनिवर्त्य नही । 
जैसे स्रीपुरुपसमंरन्ध, गुरुशिष्यसम्बन्ध, राजप्रजासम्बन्ध, किसी निमित्त- 
विशेष के उपस्थित हो जाने पर अपने जीवन में ही सर्वथ! निबृत्त हो जाते 
हैं, वेसे पितापुत्नसम्बन्ध भी सर्वथा निवृत्त हो जाता हे। “पतरेय- 
ब्राह्मण में उलिखित “विश्वामित्र” पिता ओर उसके पचास ५० बड़े 
घुत्रों तथा “अजीगर्त?पिता और उसके मझले “झुनःशेप” पुत्रका 
पित्तापुत्न सम्बन्ध इसका उज्वरू उदाहरण हे । गुणप्रस्त्रन्ध तो पितापुत्र- 


प्रपाठक । देशसम्बन्ध के अधिक मूल्यवान होनेमें तीसरा हेतु | ७ 


सम्बन्ध की अपेक्षा नितान्त सुकुमार है, उस का प्राइृत चन्नल अन्तः- 
करण में सर्वदा एकरस अवस्थान कदापि नहीं हो सकता । यही कारण 
है कि अनेक मनुष्य अपनी एक अवस्था में सद्ुणसम्पन्न हुए दूसरी 
अवस्था में विपरी त-गुणान्वित देखे जाते हैं | इसी अभिप्राय से “वबेद्‌- 
व्यास” मुनिने योगसूत्रों के भाप्य में कहा है कि “चले हि गुणवृत्तम्‌”- 
गुण से यहां सस्रगुण, रजोगुण, तमोगुण-रूप प्रकृति अभिप्रेत है, गुणमय 
पदार्थों अथात्‌ प्राकृत पदार्थों का खभाव चब्चल है, एक रस नही । परल्तु 
देशसम्बन्ध के विषय में ऐसा कोई उद्दाहरण उपलब्ध नही, जिस के 
बल से वह भी गुणसम्बनन्धय के समान सर्वथा निवर्य माना जा सके । 

मनुष्य बलपूर्वक अपने देश से परदेश (विदेश ) भेजा जाता हे, 
अथवा खर्य आजीविका-वश अपने देश से घिदेश चला जाता हे, ओर 
वहां सुखपूर्वक निवास करता तथा जीवनदिनों को आनन्दपूर्वक बिताता 
है, तो भी वह अपने पैतृक देश को नहीं भूछता, उसके मन में उस का 
सम्बन्ध ज्यूं का त्यूं बना रहता हे । अतएवं वह समय समय पर अपने 
इृष्ट मित्रों से उसकी चर्चा करता और प्रेम से गदगदु-वाणी हुआ उसके 
गुणों को अनेक प्रकार से बखानता, तथा अवसर ग्राप्त होने पर सब 
कार्य्यॉँंको छोड परम उत्साह से वापस अपने देश में आ जाता है । इसका 
क्या कारण ? दूसरा कोई कारण नहीं, यही एक कारण है कि गुण- 
सम्बन्धके समान देशसम्बन्ध निवर्त्य नही, किन्तु सर्वथा अनिवत्य है । 
निवत्ते और अनिवल्य, दोनोंमें निवस्ये का मूल्य अल्प ओर उस की अपेक्षा 
अनिवर्त्य का मूल्य अधिक निर्विवाद सर्वेसम्मत हे । इसलिये विशेष 
विस्तार की आवश्यकता नही । 


तीसरा देतु यह है कि मनुष्य को अपनी जीवनयात्रा के सुखपूर्वक 
निवोह के लिये देशसम्बन्ध आवश्यक होने से इष्टतम और गुणसम्बन्ध 
आवश्यक न होने से इृष्टतम नहीं । मलुष्य गुणवान्‌ हो अथवा निर्शुण, 
उस की जीवनयात्ना का सुखपूर्वक निवाह यथेष्ट उपभोग्य पदार्थों की 
प्राप्ति पर निर्भर है, ओर यथेष्ट उपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति उसी मनुष्य को' 
हो सकती है, जिसका अपने देश के साथ सम्बन्ध विद्यमान है । जिस 
मनुष्य का सम्बन्ध अपने देश के साथ विद्यमान नही, उस को यथेष्ट 


८ देशसम्बन्ध के प्रतियोगी देश का वर्णन। . प्रथम- 


उपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, ओर यथेष्ट उपभोग्य 
प्रदा्था की प्राप्ति न हो सकने से उस की जीवनयान्ना का सुखपूर्वक निर्वाह भी 
नही हो सकता । यही कारण है कि कारावासों में देशसम्बन्ध के विद्यमान 
न रहने के कारण यथेष्ट उपभोग्य पदाथा की प्राप्ति न हो सकने से अनेक 
गुणवानों का जीवन कष्टमय हो जाता है, आर उन में से अनेक उस कष्ट को 
न सह सकने से अपने प्राणों तक दे देते हैं। हस में सन्देह नही कि 
गुणों का सम्बन्ध मनुष्य-जीवन को उच्च, उच्चतर तथा उच्चतम बनाता हे, 
परन्तु मनुष्य की जीवनयात्रा के निर्वाह में उस का कुछ उपयोग नही । 
अतएव वह कथब्वित्‌ इृष्ट होने पर भी देशसम्बन्ध के समान इष्टटम नही । 
लोक तथा शास्त्र, दोनों में इृष्ट की अपेक्षा इष्टतम का मूल्य बहुत अधिक 
माना जाता है । इसलिये गुणसम्बन्ध की अपेक्षा देशसम्बन्ध का मूल्य 
अधिक ओर देशसम्बन्ध की अपेक्षा गुगसम्बन्ध का मूल्य बहुत अल्प 
होना सर्वथा उचित है, किसी प्रकार भी अनुचित नही । 


जिस देश का “भारत” नाम हे, उस ही देश का भारत से भी प्राचीन 
“सिन्धु” नाम है । भारत नाम की प्रवृत्तिमें निमित्त राजा “भरत” 
आर सिन्धु नाम की प्रवृत्ति में “पंजाब” देश की सुप्रसिद्ध महानदी 
“सिन्चु” निमित्त हे।भारत नाम की पग्रवृत्तिके समय भारतदेश 
( भारतवर्ष )की पूर्च तथा दक्षिण सीमा आर सिन्घु नाम की प्रवृत्ति के 
समय उत्तर तथा पश्चिम सीमा बहुत बढी हुई थी । गन्धार, वेलस्थान 
( विलोचस्थान ) आदि सुप्रसिद्ध देश “सिन्धु'”देश के ही प्रदेश-विशेष 
माने जाते थे, जसा कि वर्तमान समय में कश्मीर, नेपाठ, आसाम, ब्रह्मा 
आदि प्रसिद्ध देश “भारतवषे”'के प्रदेश-विशेष माने जाते हैं। सुप्रसिद्ध 
“देवासुरसड्राम” इसी सिन्धु देश के प्रदेश-विशेष “वेलस्थान”” 
( बिलोचस्थान ) में हुआ था । देव ओर असुर, दोनों आय्य थे, और 
अपने “सिन्धु”देश में मिककर रहते थे । देववश आपस में मतभेद के 
कारण द्वेषानल इतना प्रचण्ड हो गया कि वे एकट्ठे न रह सके । और 
अन्त में कोरवपाण्डवों के समान परस्पर युद्ध के लिये सन्नद्ध (तेयार ) 
हो गये । वेलूस्थान ( विछोचस्थान ) की ऊषर भूमि में दोनों का घोर 
सद्भाम हुआ । इस महायुद्ध में घिजयल८्ष्मी देवों के हाथ आई और 


प्रपाठक। भारत देश के सिन्धु नाम की सर्वत्र प्रसिद्धि। ९ 


पराजित हुए असुर सर्वदा के लिये देवों से अछग हो गये । “परुच्छेप” 
ऋषि ने अपने म॒न्नों में असुरों के पराजय का वर्णन इसप्रकार किया है--- 


“उमे पुनामि रोदसी ऋतेन, हुहो दहामि सं महीर- 
निन्द्रा' | अभिव्लग्य यत्र हता अमित्रा वेलथान परिवदा 
अशेरन्‌ ।| (%० १॥१३३॥१ )। 


अर्थ--हे इन्द्र ! पविन्न करता हूं म॑ अपनी मातृभूमि ( सिन्धुदेश ) 
और उसके ऊपर के द्ुलोक, दोनों को यज्ञसे, ओर आग लगाता हूं तुझ 
इन्द्र से विमुख द्वोहियों की उन भूमियों को । जहां वे सब अमिन्र ( शत्रु ) 
हम से अलग होकर चले गये और अन्‍्तमें वेलूस्थान में मारे जा कर 
हमेशा के लिये सो गये ॥ 4 ॥ 


“अवासां मघवन्‌! जहि शर्धों यातुमतीनाम्‌ । 
बेलथानके अर्मके, महावलखे अमेक्रे/ ॥| (%० १॥१३३३ )। 


अर्थ-है मघवन्‌ (धनवाले ) इन्द्र! इस दस्युओं की मतिवाली 
अपुरसेना को मार ऊषर-भूमि वलस्थान में, इस भरमणीय महावर के 
स्थान में ॥ ३ ॥ 

देवों से पराजित हुए असुर “सुरात” ( हरात ) होते हुए “इरण” 
(इराण ) में राज्यत्यवस्था करके पश्चिम की ओर बढने छगे, ओर 
घर के झगडों से निदृत्त हुए देव अपने “सिन्धु”' देश की पूर्व तथा दक्षिण 
दिल्ला में राज्यव्यवस्था के लिये शने:शनः प्रयत्न करने रगे । इस प्रकार 
भूमिमण्डल में दोनों प्रकार के आय्यों का विस्तार हो जाने से उनके मूल 
पेतृक देश का “सिन्धु” नाम सर्वन्न सुप्रसिद्ध हो गया । हिन्दुजाति के 
पूर्वज आया ने असुरों का एथक्‌ ( अछूग ) राज्य स्थापन हो जाने से अपने 
देश का दूसरा नाम “आय्याोचते” भी व्यवहार में छाना आरम्भ किया 8 
परन्तु उसको (आयद्यावत नाम को ) असुरों आर देवों, दोनों का सांझा, 
नाम होने के कारण द्वेषी असुरों ने स्वीकार न किया। इसलिये वह “सिन्घु”” 
नाम के समान सर्वेत्न भूमिमण्डल में प्रसिद्ध न हुआ । भतएवं मन्द्गष्टा 
ऋषियों ने भी अपने मन्नों में हिन्दुजाति के मूछ पतृक-देश ( भारतवर्ष )के 


१० भारतदेश के सिन्धु नाम में प्रमाण मत्र ।. प्रथम- 


 “सिन्धु” नाम का हीउलेख किया हे “आर्य्याचते” नाम का नहीं। 
चेद में सिन्‍्धु नाम के उछिेखमत्र अनेक हैं, उनमें से एकमन्न यह हे--- 


“अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्धावधिक्षियतो 
भाव्यय | यो में सहखमममिमीत सवानतूर्तों राजा श्रव- 
इच्छमान। || (० ११२६॥१ ) | 
. अर्थ-ममें कक्षीवान्‌ “सिन्धु” देश में अधीघर हो कर रहनेवाले भाव- 
यब्य के पुत्र “स्वनय के उत्तम स्तोन्रों को अपनी बुद्धि से बनाता हूं । 
जिस यश चाहने वाले, जलदी न करनेवाले राजा ने मेरे अनेक सोमयज्ञ 
पूरे किये अर्थात्‌ मुझ से अनेक सोम यज्ञ कराये ॥ १ ॥ 

“पंजाब” देश की जिस सुप्रसिद्ध महानदी “सिन्धु”के सम्बन्ध से 
हिन्दुजाति के मूल पतृक देश ( भारतवर्ष )का सबसे प्राचीन सिन्धु 
नाम सर्वेत्र भूमिमण्डल में सुप्रसिद्ध हुआ, मन्नद्वष्टा ऋषियों ने देशशोभा के 
लिये उप्का वर्णन अपने मन्नों में अनेक प्रकार से किया है । उनमसेंसे 
एक मन्र नीचे उद्धृत किया जाता है | उप्त का पाठ इसप्रकार हे-- 

“अभि त्वा सिन्‍्धो ! शिशुमिन्न मातरो वाश्ना अपन्ति 
पयसेव घेनवः । राजेव युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचों यदा- 
'सामग्र॑ ग्रवतामिनक्षसि ॥ ( ऋ १०७५४ ) । 

अर्थ-हे सिन्धु ! जैसे बच्चेके सम्मुख (साहाने) आती हैं दूध 
पिलानेके लिये दूरसे शब्द करती हुई मातायें, अथवा पय (दूध )से 
भरी नवप्रसूता (नई ब्याई ) गोएं, वेसे तेरे (तुझ बच्चे के ) साहाने 
आती हैं दूरसे शब्द करती हुईं पय ८ पानी )से भरी दोनों ओर की 
सात सात “माता रूपी, नदियें । क्षथवा तू ही युद्ध करनेवाले राजा के 
समान साथ लेता है दोनों ओर से दो सेन्यद्ों को, जब्र इन चलने 
बालियों का अगुआ होकर चलता है दूसरे देश के लिये ॥ ४ ॥ 

“सेन्धु” नदी के सम्बन्ध से सर्वत्र भूमिमण्डल में सुप्रसिद “सिन्धु”” 
द्वेश में आरम्भकाल से राजा होकर रहने तथा राजसन्तान होने से 
हिन्दुजाति के पूर्वेपुरुष भाय्यों का नाम भी “सिन्धु” सर्वश्र भूमिमण्डल में 


प्रपाठक । देश के सम्बन्ध से आय्यों का नाम सिन्धु ॥ ११ 


प्रसिद्ध हो गया, ओर निष्पतिबन्ध (बिना रोक दोक ) छोकव्यवहार 
तथा लेखव्यवहार में आने लगा । हिन्दुजाति के पूर्वपुरुष आय्या ने भी 
देशसम्बन्धी होने के कारण इस बहुमूल्य “सिन्धु” नाम का अपनी 
विजयपताका के साथ साथ सब देशों में प्रसार किया, ओर मन्नद्रष्टा ऋषियों 
ने इस परम पवित्र गोरवान्वित “सिन्धु” नाम का यथावसर अपने मन्नों में 
उल्लेख किया । उदाहरणार्थ नीचे केवल 'ज़ेता' ऋषि का एक भन्न उद्धत 
किया जाता हे--- 


#तवाहं शूर ! रातिमिः ग्त्याय॑ सिन्धमावदन । 
उपातिष्ठन्त गिबणो विदृष्ट तस्य कारव: || ( ऋ० १११६ ) । 


अर्थ--हे शूर इन्द्र! मे॑ आपके दानों अर्थात्‌ बखशझ्ों से 
भाकर्षित हुआ, वापस आता हूं अपने को “सिन्धु” कहता हुआ | 
हे गिर्वंण ! (स्तुतियोंसे सेवनीय ! ) उपस्थित (हाजिर ) हों मेरी तरह 
दूसरे भी कारु (स्तोन्नोंक बनानेवाले ऋषी ), ओर जानें वे उस आप को 
अथाोत्‌ आप के उन उन दानों को ॥ ६ 


4400] 


“पुतरेयब्राह्मण” में लिखा है कि “विश्वामित्र” ऋषि के एकसो 
एक १०१ पुत्र थे। उनसें पचास ७० मधुच्छन्दा से बडे ओर पचास ५० 
छोटे थे। विश्वामित्र ऋषि ने आज्ञाभज्ञ दोष के कारण बडे पुत्रों से अपना 
पितापुत्रसम्बन्ध सर्वेदा के लिये तोड लिया, ओर वे सब दस्युओं में जा 
मिले | मधुच्छन्दा ऋषि का पुत्र जेता भी उन्हीं के साथ चला गया 
था । परन्तु आर से बाहर दस्युओं में रहता उसको पसन्द न आया, 
ओर वापस आ गया । वापस आये हुए जेता ऋषि ने इन्द्र देवता के 
समक्ष (साहाने ) अपना यह मतन्र (उदाहत मन्न ) उपस्थित करके 
“म दस्यु नही हूं, सिन्धु हू, सुझे आप पूर्ववत्‌ अपना सेवक समझे, 
आर अनुग्रह करें, जिससे दूसरे ऋषिपुत्र भी आपकी सेवकाई के लिये 
वापस आयें?” यह अपना आशय प्रकंट किया है। “वसिष्ठ” ऋषि 
अपनी दयाछुता के कारण दुसस्‍्युओं से बहुत मेल जोल ओर आन्तरिक 
सहानुभूति रखते थे। घिपक्षियों ने उनको दुस्यु और आरय्योंको कष्ट 
देनेवाला कहना आरम्भ कर दिया । बसिष्ठ ऋषि ने अपने इस 


१२ सिन्धु से हिन्दु ओर उस का हेतु उच्चारण-पद्धति । प्रथम- 


मिथ्या अपवाद की निदवृत्ति के लिये शपथपूर्वक इन्द्र देवता से जो यह 
निवेदन किया हे कि “भ यातुधान ८ दस्यु ) नही है, अयातुधान 
(आयय ) हू,” उससे जेता ऋषि के “मे दस्यु नही हूं, सिन्धु हैं,” 
इस निवेदन की पुष्टि होती है, क्योंकि दोनों के निवेदन की शली एक हे। 
वसिष्ठ ऋषि का शपथपूर्वक निवेदन-मन्न यह है-- 


“अद्या म्रुरीय यदि यातुधानो अस्ि, यदि वा5<्युस्ततप 
दे 5 # 
पूरुषस्स । अधा स वीरंदंशमिवियूया यो मा मोध यातु- 
आानेत्याह ।| ( %० ७१०४।१५ ) 


अर्थ-भाज ही मरू, यदि में यातुधान हूं, अथवा यदि मंने किसी 
पुरुष की आयु को तपाया अथांत्‌ किसी पुरुष ( आय्य )को कष्ट दिया 
है। अथवा वह अपने दसों पुत्रों से वियुक्त हो अथोत्‌ उप्तके दसों पुत्र 
मर जायें, जो सुझे मिथ्या यातुघान “ओर दूपरों को कष्ट देनेवाला, 
कहता है । मन्रों में यातु ओर यातुधान, दोनों शब्द दृस्युओं के 
लिये आते हैं जादूगर अर्थ में ॥ १५ ॥ 


वर्तमान हिन्दुजाति के पूर्व पुरुष प्रायः हकार के स्थान में भकार ओर 
हकार, रेफ के स्थान में लकार ओर रेफ तथा सकार के स्थान में हकार 
आर सकार उच्चारण किया करते थे । उच्चारण करने का दूसरा कोई 
कारण नही था, उस समय की उच्चारण-पद्धति ही ऐसी थी । वास्तव में 
जीवित भाषा का लक्षण यही है कि जो वर्ण अथवा शब्द जहां आर जेसा 
उच्चारण किया जाये, वह सब्र उसमें साथु माना जाये ओर लोकव्यवहार 
तथा शाखीय-व्यवहार, दोनों सें प्रयोगाह समझा जाये । मत्रकाल सें 

न्दुजाति के पूर्वज आयपों के समान उनकी भाषा भी जीवित थी ॥ 
इसलिये उसमें दो प्रकार से किथ्रा गया वर्णच्चारण किसी प्रकार भी 
असमीचीन नही कहा जा सकता । जेसे हकार के स्थान में भकार और 
हकार, तथा रेफ के स्थान में छऊक्कार ओर रेफ उच्चारण करने के “ग्रृ+णामि”? 
(अथर्व० ३।८।६ ) “गृह्वामि) (अथर्व० ३२९७ ) “जठलस्य! 
(ऋ० १।१५२।६) “जटठरस्य” (ऋ० $।११२।१७ ) इत्यादि अनेक 
उदाहरण वेदमजओओं में पाये जाते हैं, वेसे सकार के स्थान सें हकार ओर 


अ्पाठक । सकार को हकारउच्चारण करने में मत्नका उदाहरण। ९३ 


सकार उच्चारण करने के अनेक उदाहरण भी वेदमन्नों में पायेजाते हैं । 
उनमेंसे एक उदाहरण-मन्न नीचे उद्धत किया जाता है-- 


“अमूयों यन्ति योपितों हिरा लोहितवाससः । 
अश्नातर इच जामयस्तिप्ठन्तु हृतवचेस;”” | ( अथर्व० ११७१ ) 


अथे--वह जो चल रही हैं (बह रही हैं) लाल व्त्रोंवाली 
(लहूसे भरी ) नाडीरूपी ख्ियें । यह आतृहीन भैनों (जिनके भाई 
नही हैं, उन भेनों )की न्‍्याई इततेज हुईं ठहरी रहें ॥ १ ॥ 

यही मन्न कुछ पाठसेद से दूसरी शाखा में इसप्रकार पढा है-- 


/अमूयों यन्ति जामयः सिरा लोहितवाससः । 
अश्रातर इव योपास्तिप्ठन्ति हतवर्त्मनः ॥ ( अथर्व० १४४१ ) 


अर्थ--वह जो छाऊल वबख्त्रों वाली नाडीरूपी भनें (खियें) चल 
रही है ( लहूसे भरी वह रही हैं ) । यह आतृहीन ख्त्रियों ( भेनों ) की 
न्याई बन्दमार्गवाली हुई ठहरी रहें ॥ १ ॥ 


निरुक्तकार “यास्क्र' मुनि ने यही शाखान्तरीय मन्न प्रसंगततः 
“निरुक्त  अ० ३ खं० ४ में उद्धत किया है। परन्तु आजकल उपमें 
सिराः के स्थानमें सा; पाठ लिखा तथा पढा जाता, और उसका अर्थ 
“सारी नाडीयें” किया जाता है । यह बडी भूल है, क्योंकि नाडी-वाची 
पद न रहनेसे “सारी नाडियें” अर्थ नही हो सकता। दूसरा “लोहित- 
चाससः  विशेषण दने से प्रतीत होता है कि नाडियों को यहां खतरियें 
करुपना किया है, ओर वह तब ही सद्गभत हो सकता है, जब्र “जामय: 
यद से नाडीवाची पद अलग हो । “जामयः” पद का ही नाडियें अर्थ 
करना ओर भी भूल है । तीसरा यह मज्न नाडीरोग (प्रदररोग ) की 
निवृत्ति के लिये प्रयुक्त ओर विनियुक्त हुआ है। उपमें नाडीवाची पद 
न रहनेसे प्रयोग ओर विनियोग, दोनों असमअझस हो जाते हैं, यह 
ठीक नही । इसलिये इस भूल को सुधार लेना चाहिये ओर आगे 
ध्यानपूर्वक “सर्वाः के स्थानमें “सिरा;” पाठ छापने तथा छपवाने का 
यत्ष करना चाहिये। 


१४  हकार उच्चारण करने में निषण्टुका उदाहरण | प्रथम- 


कक्षीवान ऋषिने अपने मन्नों में साइहदइय-ऋव्पना से नदियों में नाडी- 
चाची “सिरा' शब्दका प्रयोग किया है । प्रयोगमनञ्न यह है-- 


“अनु त्ावा मही पाजसी अचक्रे यावाक्षामा मदता- 
मिन्द्र ! कर्मन्‌ । त्व॑ वृत्रमाशयान सिरास महो वजेण सिप्पपो 
च्राहुम्‌ ॥ ( ऋ० १॥१२१।११ )। 


थैं--हे इन्द्र ! वृत्रयुद्ध में प्रवृत हुए आप का अनुमोदन कहे हैं 
महान, बलवान्‌ तथा सर्वन्रन विद्यमान घुलोक ओर प्रथिवीलोक, दोनों । 
इसलिये कि आपने सर्वत्र फले हुए जलाहारी बृत्र (मेघ) को 
अपने तेजस्त्री वच्ध से मारकर चिरकाल के लिये प्रथिव्री की नाडियों 
अर्थात्‌ नदियों में सुछा दिया ॥ ११ ॥ 
निरुक्त के कता “यास्क” मुनिने “निधरण्टु” नाम का निर्वचन 
(अर्थ ) करते हुए लिखा है कि “छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य 
समाम्नाताः >गो से लेकर देवपढ्यः पयप्रन्त जितने शब्द हैं, वे सब ज्यूं के 
स्‍्यूं छन्हों अर्थाद्‌ वेदमन्नों से चुन चुन कर सद्भह किये गये हैं, इसलिये 
इन को निघण्टदु कहते हैं । “निम्नण्टर के कतो राजर्षि “कश्यप ने 
नदठीनामों का सद्भह करते हुए उनमें “हरितः सरितः, सरस्वत्यः 
हरस्वत्यः” ( निघ० १।4३ ) नामों का उल्लेख किया है । पू्रोदाह्त 
हिरा-सिरा-मजत्नों ओर निघण्टु में सड्भह किये गये हरितः सरितः 
आदि नदीनामों के देखने से निश्चित होता हैँ कि मत्रकाल में हकार के 
स्थान में भकार ओर हकार के समान, रेफ के स्थान में लकार आर रेफ के 
समान, सकार के स्थान में हकार आर सकार उच्चारण करने की पद्धति 
वते मान थी, या यों कहो कि हकार आदि के समात सकार के स्थान में हकार 
आर सकार उच्चारण करने का रिवाज आस था । बस इसी मन्न-कालीन 
वर्णाच्ारण-१छति या आम रिवाज के अनुसार हिन्दुजाति के पूर्व पुरुष 
आर अपने को “सिन्धु” नामके स्थान में प्रायः “हिन्दु” कहते थे, 
आर इसी से क्या स्वदेश क्या परदेश, सर्वत्र “हिन्दु” म्सिद्ध थे । 


संस्कृत भाषा के व्याकरणानुसार देशवाची “सिन्धु शब्द से आगे 
“झच” ( अष्टा० ४।१।१७० ) सूत्र से “तद्राज़” नामक “अणू-भ, 


प्रपाठक । हिन्दु नाम का अर्थ । १५ 


प्रयय आ कर ओर “तद्राजस्य” (अष्टा० २७६२) सूत्र से छान्द्स नाम 
(वेदिक नास ) होने के कारण, एकवचन, द्वितचन ओर बहुबचन, तीनों व- 
चनों में उक्त प्रत्यय का लुक (निम्नत्ति) हो कर सिद्ध हुए “सिन्धु” नाम 
का अर्थ “सिन्धु-देश का राजा” होता है, वही “हिन्दु” नाम का 
अर्थ हे अर्थात्‌ “भारतवर्ष का राजा | वतेमान हिन्दुजाति के पूर्व पुरुष 
आरय्यों ने अपने सच रित्र, देशविजयी शोय्य, लोकोत्तर वीयय तथा सिंहोपम 
पराक्रम ओर सर्वोत्तम राज्यशासन क्रम से अपने इस परम पुनीत, जति 
बहुमूल्य “हिन्दु”' नाम की महिमा आर प्रतिष्ठा को इतना बढा दिया 
था कि श्ल्येक् हिन्दु समस्त भूमिमण्डल में जहां कहीं चछा जाता, बहाँ 
सर्वत्र बहुत सन्‍्मानपूर्वक भारतवर्ष का राजा कहा ओर माना जाता । 


जसे “संस्कृत भाषा के व्याकरण में निद्वत्त हुआ प्रद्यय भी विद्यमान 
प्रयय के सम्रान अपने अथको कहता ६, वसे “पारसी' भाषा के 
व्याकरण में नही । इसलिये पारसी भाषा के विद्वानों ने पारसी भाषा के 
व्याकरणानुसार “हिन्दु” नाम के “उ' वर्ण को निवास/थेक प्रद्यय मान 
कर पारसी भाषा के कापों में “हिन्दू ' नाम का अर्थ “हिन्द का रहने 
वाला” अथनत्‌ “भारतवर्ष का निवासी” अर्थ लिखा ह । संस्कृत भाषा सें 
तद्गाज-प्रद्यान्त होने से “भ्रतवर्ष का राजा" और पारसी भाषा में 
निवासार्थ प्रत्ययान्त होने से “भारतवर्ष का रहनेचाला” यह' दोनों 
भाषाओं के व्याकरणानुसार “हिन्दु” नाम के अर्थ का खरूप हे । 


पारसी भाषा के व्याकरण में “उ''के समान “ई'को भी निवासार्थक 
प्रत्यय स्वीकार किया है । इससे पारसी भाषा में जो “हिन्दु” नाम का 
अर्थ है, वही “हिन्दी” नाम का अर्थ होता है, दानों में यत्किश्वित्‌ भी 
अशभेद नही । परन्तु वतेमान कार में अनादि वंशपरम्परा-प्राप्त होने के 
कारण समस्त हिन्दुजाति की पेतृक-सम्पत्ति हो जाने से “हिन्दु नाम का 
प्रयोग समस्त हिन्दुजाति के लिये आर हिन्दु, पारसी, मुसलमान, इसाई 
आदि भारतवर्ष-लनेवासी समस्त जातियों के लिये “हिन्दी” नाम का 
प्रयोग किया जाता है, यह विशेष है । 


जैसा सास्प्रदायिक मतसेद-वाद इसप्नमय हिन्दुजाति में देखा जाता 


१६ हिन्दु और हिन्दुजाति का लक्षण । प्रथम- 


है, वसा पूर्वकाल में नहीं था। इसका कारण यह है कि पूर्वकाल में 
अवान्तर अनेकविध भेद रहने पर भी धर्मेपुस्तक एक था । यह धमेपुस्तक 
भेद भगवान्‌ “बुद्ध से आरम्भ हुआ, ओर धीरेधीरे समस्त हिन्द 
जाति में फल गया । इससे हिन्दुजाति की चिरकालागत बन्घनरज् 
परस्पर की खंच से टूट गई आर उस के टूट जाने से हिन्दुजाति को बडा 
भारी धक्का लगा ओर उससे अशक्त हुईं वह धडक मुंह भार गिर गई । 
पीछे समय समय पर अनेक महापुरुषों ने उस के पुनरुत्थान का प्रयत्न 
किया, परन्तु वह सफल न हुआ ओर उस से हिन्दुजाति की दूटी फूटी 

न्धनरज॒आगे से भी अधिक उलझन में पड गई, ओर उस ( हिन्दु 
जाति )के छोटेछोटे अनेक विभाग हो गये, जिससे उसकी रही सही 
शक्ति भी मापे से अधिक क्षीण हो गई । वास्तव में धर्मेपुम्तक का एक होना 
ही जाति के लिये दढ बन्धनरज है, जिस का एक होना इस समय हिन्द 
जाति के लिये सर्वधा असम्भव नहीं, तो अशक्य अवश्य है। धमपुम्तक का 
मेद हो जाने से साम्प्रदायिक मतभेद-वाद बहुत बढ गया ओर उसके 
बहुत बढ जाने से हिन्दुजाति किस को कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना 
नितान्त कठिन हो गया। जैसे “मुसलमान” किस को कहते हैं! 
“इंसाई” किस को कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक छोटे से लक्षण से 
बडी सुगमता के साथ दिया जा सकता है, वेसे “हिन्दुज्ञाति” किस को 
कहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर एक छोटे से लक्षण से बडी सुगमता के साथ 
नही दिया जा सकता । उसका उत्तर देने के लिये कुछ विचार करने की 
आवश्यकता है। अनेक विचारशील चुद्धिमानों का मत है कि “जिस के 
सिर पर चोटी (शिखा ) ओर जिस का अश्विदाह संस्कार होता 
है, उस को हिन्दु और ऐसे हिन्दुओं के समुदाय-विशेष को 
हिन्दजाति कहते हैं” । यह लक्षण हिन्दुसंन्यासियों में अव्याप्त है, 
क्योंकि उनका अग्निदाह संस्कार नही होता ओर नहीं वे सिर पर चोटी 
रखते हैं | पूर्वांचाययों का मत हे कि “जो ईश्वर को अपना उपास्य 
देव ओर बेद को अपनी धर्मपुस्तक मानता है, उसको हिन्दु 
ओर ऐसे हिन्दुओं के समुदाय-विशेष को हिन्दुजाति कहते 
हैं?” । वास्तव में हिन्दुजाति का लक्षण यही है, परन्तु सम्प्रदाय-मभेद के 


प्रपाठक । हिन्दुजाति का घुद्ध छक्षण । १७ 


पारण अब यह लक्षण पयप्रौप्त नही माना जा सकता | हिन्दुजाति में एसी 
अनेक सम्प्रदाय हैं, जो हेखर को अपना उपास्थ-देव नहीं मानती, आर 
ऐसी भी अनेक हैं जो ईश्वर को अपना उपास्य-देव मानती हुई भी वेद को 
अपनी घर्मपुस्तक नहीं मानती, आर ऐसी भी अनेक हैं जो इंश्वर को 
अयना उपास्य-देव आर वेद को अपनी धर्वपुस्सक नहीं मानतीं। वाझयय 
नि्िल-साहित्य-सेवी जिद्वानों का मत है कि जिस मनपष्यजाति(मनु 
प्यसमुदाय ) के धामक साहित्य में मयोदा-पुरुषोत्तम श्री राम । 
ओर वेदिक-घर्मसंस्थापक आननन्‍्द्घन श्री “कृष्ण” का नाम स- 
तव्कारपूर्वक आता है, उसको हिन्दुजाति कहते हैं| वस्तुतः समस्त : 
हिन्दुजाति का शुद्ध लक्षण यह प्रतीत होता है कि “जिस मनुष्यजाति का 
मल पेतृक-देश भारतवषे आर उसके घामिक वाइ्यय-साहित्य 

 भूछलखोत साक्षात्‌ अथवा परस्परा से देवबाणी संस्कृत है 
उसको हिन्दुजाति कहते हैं । हिन्दुजाति का यह लक्षण जाह्यन्तर्गत 
किसी सम्प्रदाय में अव्याप्त नही, ओर नहीं झुसलमान, इंसाई आदि दूसरी 
जातियों सें अतिव्याप्त है। समस्त हिन्दुजाति सें व्याप्त हो कर रहने से अस- 
स्भव-दोप-दूषित भी नही । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर असम्भव, इन तीनों 
दोषों से रहित लक्षण को ही न्‍्यायमत में शुद्ध लक्षण कहते हैं । अत एव 
हिन्दुजाति का झुद्ध लक्षण यही है । इस लक्षण के लक्ष्त् भ्रत्येक हिन्दु का 
सब से पहला परम धर्म यह है कि वह अपने आप को दृठरूप से' 
“हेन्दु” माने ॥ 

धर्म चरत माउधमे, सत्य॑ वदत माअ्नृतम्‌ | 
दीघे पश्यत मा हस्व॑, परं पश्यत माउपरम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ--हे हिन्दुओं ! तुम सब धर्म ( अच्छे कमें ) करो न अधमे 
(बुरे कमे ), सत्य बोको न झूठ । दूरदर्शी बनो न जदूरदशी, प्रत्येक हिन्दु 
को अपने से उत्कृष्ट ( ऊचा ) जानो न निकृष्ट (नीचा ) ॥ १ ७ 
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१८ संसारमें सहायकॉोंकी आवश्यकता ओर उनका लक्षण | द्वितीय- 


द्वितीय प्रपाठक । 


“नह ठा ४.०--- 


डक कप 38 बाय दिही कि ज 
“यस्ला हृदा कीरिणा मन्यमानो परत्य मत्यों जोहबीमि । 
अर न पक, अम्रतर 
जातवेदी ! यशो असासु थेहि प्रजाशिरगे | अमृतत्मश्याग्र | 
( कऋ० ५।४। १० )। 

अर्थ--हे सब धनों के स्वामी ! जो में मरणधर्मा मनुपुत्र (मनुष्य ) 
आप को सदा अमर मानता हुआ स्तोता €स्तुनिकरने वाले ) के हृदय से 
अथोत्‌ स्तुतिभरे मन से बारं-बार बुलाता हूं । हे सबं के अगुआ अर्थात्‌ 
है जगहुरों ! आप हम सब को यश दें, ओर सम्पूर्ण भारतीय प्रजा के 
सहित वह में सब दुःखों से रहित सुख को प्राप्त होवूं ॥ १० ॥ 


सनुष्य अपनी जीवनयात्रा के निर्वाह के लिये एकाक्री पर्याप्त नही, उस 
को उस के सुखपूर्वक निर्वाह के लिये जेसे अन्न, पान, गृह, क्षेत्र ओर 
दारा अपेक्षित हे, वेसे अन्य सहायक भी अपेक्षित हैं । जो दुःख को अपना 
दुःख तथा सुख को अपना सुख मानें, ओर दुःख की निवृत्ति तथा सुख की 
ग्राप्ति के लिये यथाशक्ति पूणे रूप से सहायता करें, ओर सहखतर प्रतिबन्ध 
(हजारों रुकावट ) उपस्थित होने पर भी साथ न छोड़े, उनको '“सहा- 
यक"” कहते हैं । इसी को रट्ष्य सें रख कर नीनिकारों ने कहा है कि--- 


उत्सवे ८ कै 8 पक 
पे व्यसने चेव दुर्भिश्षे राष्ट्रविष्ठवे । 
क २ 0 श नर धर 
राजद्वार ध्मशाने च यास्तप्ठते से बान्धव। ॥ १॥। 
अर्थ-सुख में, दुःख में, दुभिक्ष में, राज्यपरिवर्तन में । राजसड्ूट में 
(राजा के कोप काल में ) जो साथ देता है अथोत्‌ साथ नही छोडतवा, वह 
भाई है ॥ १ ॥ 
जो एक पिता के पुत्र हों, उनको भाई कहते हैं। छोटे बडे सब हिन्दू 
एक “मनु” पिता के पुत्र होने से आपस में भाई हैं । मनु पिता का 
चर्णन पुराणों से वेदों तक सब ग्रन्थों में अनेक प्रकार से किया है। उदाह- 
रणाथ नीचे दो वेदमन्र उद्धृत किये जाते हैं-- 


के 


प्रपाठक । सब हिन्दर आपस में भाई हैं । १९ 


“बच्छे व योश्र मनुराग्ेजे पिता, तदश्याप तब रुद्र ! 
प्रणीतिपु (5० 3/११४॥३ )। 

अथै-मनु पिता ने रोगों के नाशकू तथा भयों के दूर करनेवाले जो 
ज्ञान आर कर्म रूपी दो उपाय हमको दिये हें, हे रुद्र ! वह हम आप की 
आज्ञाओं में वतमान हुए प्राप्त करं ॥ २ ॥ 

“ते नस्राध्वं तेघबत त उ नी अधि वोचत । 

मा न! पथः पिज्यान्मानवादतरि दर नष्ट परावतः ॥ 

( ऋ० <।३०॥३ )। 

अथ--बे ( सब देव ) हमारी रक्षा करें, वे हमारा पालन करें, ये 
हम को सर्वत्र सब से बड़ा कहें (करें )। आर मत हम को मनु पिता के 
मांग से कदापि दूर ले जाये ॥ ३ ॥ 

सनातन से समस्त हिल्दुजा|ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय ओर शूद्ध, इन 
चार व्णा में विभक्त हे। अथात्‌ लोकब्यवह्दार की अनायास-सिद्धि और 
प्रत्येक काये में परस्पर साहाय्य-सझहायक-भाव-सम्पत्ति के उद्देश्य से 
समस्त हिन्दुजाति ब्रद्मण, क्षत्रिय, वइ्य आर झूद, इन चार वणा में विभक्त 
( तकसीम ) की गई है। उनमें ( उक्त चारा वर्णा में ) झूद्ध-वर्ण के पुनः दो 
सेद हें-एक स्पृदय, दूसरे अस्पृश्य । जिन के हाथ का छुआ अन्न जछू 
खाया पिया जाता है, उनको “स्पृश्य आर जिन के हाथका छुआ अन्न 
जल खाया पिया नही जाता, उनका “अस्पृद्य” कहते हैं । “पाणिनि” 
मुनि ने अपनी परिभाषा से “अष्टाध्यायी-सूत्रों”” में स्पृश॒य झूद्रों के लिये 
“अनिर्वासित” शब्द का, ओर अम्एइ्य झाूद्दों के लिये “निवासित” 
शब्द का प्रयोग किया हे | पाणिनि मुनि का प्रयाग-सूत्र यहे हे-- 

“शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ | ( अश* २४१० )। 

अर्थ--जा झाद्र निवासित अथांत्‌ अस्पृव्य नहीं, उन का समाहार- 

दुन्द्दनाम का समास हो ॥ १० ॥ 


वाजसनेय- शुक्क-यज़ुर्चेद के तीसव ३० अध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बइय और झूद्र, इन चार वणा को लिख कर पीछे जिन एक्सो अठसठ 
१६८ जातियों के नामों का उछेख किया हे, वे सब इन्हीं चारों वर्णो के 
अनुछोमज तथा प्रतिकोमज भेद्‌ हैं, भिन्न कोई वर्ण-विशेष नहीं । 


२० हिन्दुओं का वर्णविभाग । द्वितीय- 


(भिरुक्त' के कतो “यास्क मुनि ने 'पश्चजनाः” शब्द का अर्थ करते 
हुए “ओपमन्यव”” भाचाये के मत से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्ध 
से भिन्न पांचवां “निषाद वर्ण लिखा हे, वह ब्राह्मण-परिव्राजक-न्याय 
से शूद्र वर्ण के अवान्तर भेद ( अस्पृर्य झशद्व ) को दृष्टि सें रख कर लिखा 
है, किसी भिन्न वर्ण की दृष्टि से नही लिखा । यास्क मुनि का लेख यह हे--- 


“चत्वारों वणो निषाद; प्चम इत्यीपमन्यव!” ( नि० ३८ )। 

अर्थ--चार्रा वण आर पांचवां निपाद, यह “पश्चजनाः”” दाब्द का 
अथे ओपमन्यव आचाये मानता है ॥ < 0 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय ओर दोनों प्रकार के झ्ृद्व, इन पांचों में प्रायः 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, आये जाति में से ओर शोप सब दूसरी मनुष्यज्ञाति- 
यों में से माने जाते हैं । मानने का कारण यह है कि “बसिष्ठ” ऋषि ने अपने 
मन्रों में उक्त तीनों को ही आये-प्रजा ( आय्येसन्तान ) लिखा है, शेष को 
नही लिखा । वसिष्ठ ऋषि का मन्न यह हे-- 

“तिस्रः प्रजा आयो ज्योतिरग्रा: (७० 3३३७ ) 

अथे--तीन प्रजा आयय हैं, उज्ज्बल अथात्‌ चमकते मुख वाली ॥७॥ 

आरय्येपमाज के संस्थापक श्रीमान्‌ खवामी “दयानन्द' ने आर्य से 
झूद के भिन्न जाति होने में “अथवेबेद' के अन्तिम भाग का निम्न मन्रांश 
“सत्यार्थप्रकाश'' में प्रमाणरूप से उद्धृत किया हे-- 

“उत शूद्र उताय्य के ( अथर्व० १९६२१ )। 

इसकी अपेक्षा उक्त अथ की सिद्धि में “अथरववेद' का यह मजन्न बहुत 
शढ प्रमाण हें--- 
“तां में सहस्राक्षों देवो दक्षिण हस्त आदधत । 
तयाऊह सवे पश्यामि यथ्र शूद्र उत्तायये। | ॥| ( अर्वव० ४२०४ ) । 

अर्थ--वह भनन्तज्ञान, देवों का देव, परमात्मा उस लोक-शाख्र-प्रसिद्ध 
सदा प्रफुछित रखनेवाली दानक्रिया-रूप दिव्य ओषधि को मेरे दहने 
हाथ में दे । ओर उस से युक्त हुआ भें सब को समान-भाव से देखूं जो 
शूद्र है ओर आयये ॥ ४ ॥ 
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डिश नल ५ लत: 


%# आगे पृष्ठ २५ पर पूरा मन्त्र उद्धृत करके अर्थ लिखा है । 


प्रपाठक । आय्ये अनाय्य चारों वण मनु की सन्‍्तान | २९ 


उक्त चारों वर्णा मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य का चिन्ह यज्ञोपवीत-सहित 
चोटी (शिखा ) ओर दोनों प्रकार के झूदों का केवल चोटी चिन्ह है । क्या 
आयेजांति क्‍या अन्यजा ति, दोनों प्रकार के झाद्रों से त्राह्मम-पयन्त सब वर्णा 
को समानरझूप से भगवान्‌ “मनु का पुत्र “महामारत''के आदिपर्व मे 
लिखा है । लेख का आकार इसपग्रकार है--- 


“मनोवशो मानवानां ततोऊय प्रथितोड्मवत । 


ब्रह्मश्ृत्रादयस्तसान्मनोजातास्तु मानवा; ॥ 
( महाभारत १७५१५ )। 

अर्थ-मनु से यह मलुप्योंका वंश भारतब्प में फेछा। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि सब, मनु के पुत्र होने से, मानव कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ 

यहां सझने योग्य भेद केवल इतना है कि प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तीनों 
मनु पिता के आरस् पुत्र, ओर दोष सब उसके ऊृश्निप्त पुत्र हैँ । धर्मशाख्तर सें 
ओरस आर कृत्रिम, दोनों प्रकारके पुत्रों को समानरूप से पिता का पुत्र होने 
से भाई तथा पितृथन का भागी लिखा हे । लेख का खरूप एवंरूप हे-- 
“/ओरस; क्षेत्रजथव दत्तः कृत्रिम एवं च । 
मूठ त्पन्नी5पविद्धथ दायादा बान्धवाश्र पट ।| (मर ९१५९) । 

अर्थ--ओरंस ( अपने से उत्पन्न हुआ ) क्षेत्रेज ( नियोग से उत्पन्न 
हुआ ) दत्त (माता पिता से दिया हुआ ) छूत्रिस (आप बनाया हुआ ) 
गूढोत्पन्न (गुप्त उत्पन्न हुआ ) अपावद्ध ( तदयागा हुआ पाला गया ) 
यह छे ६ भाई ओर पितृथन के भागी हैं ॥ १५९ ॥ 

मुसलमान, ईसाई, यहूदी, प्रभूति जितनी मनुष्य-जातियें इस समय 
“भारतवर्ष” में रहती आर भारतवर्ष को ही अपना देश समझती ओर 
मानती हैं, उन सव का मूल पुरुष आदम ” माना जाता है “मनु” नही। 
इसलिये मुसलमान, ईसाई तथा यहुदी आदि, सब के सब, हिन्दुओं के 
देशभाई ओर हिन्दू उन के ( हिन्दुओं के ) पंतृक भाई, यह विशेष हे । 

भाई (पेतृक भाई) हो अथवा देशभाई,जब तक उस के साथ“समभाव 
का वर्ताव” न किया जाये, तब तक भाई भाई नहीं हो सकता,और नही 
देशभाई देशभाई हो सकता है। सांसारिक कार्यो में भभी ट-सिद्धि के लिये 


२२ सब का आपस में समभाव का वताब होना चाहिये। द्वितीय- 


जितनी देशभाईओं की आवश्यकता है, उस से सदख्रगुणा अधिक अपने भाई 
ओं (पतठृक भाईओं ) की आवश्यकता है । जगत्‌ एक भहायुद्ध का स्थल 
( मदान ) है, उस में प्रत्येक मनुष्य को पदे पढे ( कदम कदम पर ) दुःख 
ओर दुःखसाधनों का सास्मुख्य (मुक'बला)जसे सम्भावित है, बसे उस की 
मूलमहित निवृत्ति के लिये दश पाई ओं के समान अपने भाईओं की सहायता 
भी अपेक्षित है । ओर वह तब ही हो सकती है, जब उन के साथ निष्क- 
पटभाव से समभाव का वबताव किया जाये। बुद्धिमान्‌ अपने समान व्ताव, 
को “समसाव का बताव” कहते हैं । अथांत्‌ जो अपने अनुकूल है, वह 
दूसरों को अनुकूछ, जो आने प्र तकूछ है, वह दूसरों को प्रतिकूल, ऐसा 
समझ कर जो दूसरों के साथ प्रतिकूछ ब्रताव न करते हुए अनुकूछ वर्ताव 
करना है, उसका नाम “सममाव का बताव * है! तात्पथवै---अपने में ओर 
दूसरों में जो एक जेसा वर्ताव, वह “समभावर का वर्ताव”! कहा जाता हे । 
यह एक हिन्दुझा दूपरे हिन्दु के साथ क॒दा उत्‌ कुत्न चित्‌ होने से फलदायक 
नही हो सकता, किन्तु सर्वदा सर्वन्न नियमपू)क होने से ही फलदायक हो 
सकता हे । इमलिय प्रत्येक हिन्दु का यह दूसरा परमधर्म हे कि वह 
सब हिन्दुओं को अपना भाई मानता हुआ सब के साथ सर्चंदा सर्वन्न 
नियमपुर्वक समभाव का बर्ताव करे ॥ 


“न पापासों मनामहे नारायसो न जहवः । 
यदि न्विन्द्रं बषणं सचा सुते साय कृणव्रामहे॥( ० <५०।११)। 
अर्थ-हे इश्वर ! न पापी हुए अथात्‌ अपने घने से न विमुख हुए, न 
निधन हुए अथोत्‌ धन-घान्य से हीन न हुए, ओर न परस्पर कुटिलभाव 
से वर्तत हुए अर्थात्‌ आपस में विषमभाव का वर्ताव न करते हुए हम आप 
का चारंवार स्मरण करते अर्थात्‌ खाते पीते, उठते बठते, सोते जागते, भाष 
का परम पवित्र नाम वारंवार उच्चारण करते हैं । जब कि हम आप के 
सेवकों ने यज्ञ आदि सत्रापकारी अथात्‌ देश, जाति आर भात्मा की उन्नति 
के साधन ग्रत्येक कमे मे 'घमे”! आदि चारों पदाथथा की वर्षा करने वाले 
तुझ इन्द्र को ( सेश्वये-सम्पन्न परमात्मा को ) सदा के लिये अपना साथी 
सखा बना लिया है ॥ ११ ॥ 


प्रयाठ5 । गीता में श्रीकृष्ण भगवान का वचन | २३ 


ततीय प्रपाठक । 
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“अम्रतो मा सद्‌ गम, तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योमोउ्मृतं गमय || (४० ड« १३१८ ) । 

अर्थ--हे परमातान | हम को अपन्‍्माग से सन्‍्मागे में चलछा, अन्धेरे 
(नीच ऊच भाव के मिथ्वा ऊमिमान ) से प्रकाश ( सब हिन्दू आपस में 
बरादर के भाई हूं के विचार ) स॑ छा, ओआर परतन्नता-रूप झृत्यु से 
स्वतञन्नता -रूप अस्त हमें दे ॥ २९ ॥ 

“मा न इन्द्र : परा बृणय भवा न। सधमाय। । 

ते न ऊती लमिन्न आप्य मा ने इन्द्र । परा वृणक ॥ 

( त० ८॥९७।७ ) । 

अर्थ-हे इन्द्र ! हे सर्वश्वय्त्े-सम्यक्ष परमात्मन ! आप ने हमारा 
परित्याग नहीं करना, आर हम सब्र को एक साथ 'छोक तथा परलोक-सुख 
का देनेवाला होना । हे इन्द्र !' आप ही हमारे रक्षक आर आप ही हमारी 
प्राथना की जगह हैं, यद्यपि हम योग्य नहीं, ता सी आप ने हम सब 
को नहीं छोड़ना ॥ ७ ॥ 

गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वचन है कि “परस्पर भावयन्त: 
अ्रेयः परमवाप्स्यथ >एक दूसरे की सेवा जथात्‌ सहायता करते हुए 
उत्कृष्ट सुख अथात्‌ ऊपरली श्रेणी के सुख को प्राप्त करो (गी० ३३११ ) । 
इस वचन का आद्यय यह है कि संसार सें दो प्रकार का सुख है-एक निकृष्ट 
सुख ( नीचली श्रणी का सुख ) आर दूसरा उत्कृष्ट सुख ( ऊपरली श्रणी का 
सुख ) । जो सुख परतत्रता-पूर्वक भोगा जाता है, उसको निक्ृष्ट सुख ओर 
जो खतजन्नता-पुर्वक भोगा जाता है, उसको उत्कृष्ट सुख कहते हैं 

उत्कृष्ट सुख मनुष्य-जन्म का सांसारिक सुख माना जाता है । वह एक दूसरे 

की सहायता बिना प्राप्त नही हो सकता। उसको प्राप्ति के लिये सर्वेदा सर्वश्र 
एक दूसरे को एक दूसरे का नियम से सहायक होना चाहिये। हस समय 
हिन्दुजाति में वणेसेद्‌ की मात्रा सीमा से अधिक बढ जाने के कारण परस्पर 


२9 चातुर्वण्य व्यवस्था का आशय । तृतीय- 


साहायय्र-सहायक-भाव का बन्धन बहुत कुछ शिथिल हो गया है। यही 
कारण है कि उसका सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख सर्वेतः नष्ट न होने पर भी 
प्रायः नष्ट हो गया है। हिन्दुजाति के पूर्वपुरुषों ने जिस आशय से चातुर्वण्य- 
व्यवस्था (चारों वर्णो की मयांदा ) की नींव रखी थी, हिन्दुजाति ने उस की 
कुछ परवाह नही की । हिन्दुजञाति के पूर्व पुरुषों का आशय चातुर्वेण्य-व्यव- 
स्था से सर्वोत्कृष्ट सांसारिक-सुख-प्राप्ति के लिये समम्त हिन्दुओं का परस्पर 
साहाय्प्र-सहायक-भाव सम्बन्ध दृढ़ करना था । वे समझते थे कि जैसे 
मुख, हाथ, जड्भा, पांच, परस्पर साहायग्र-सहायक्र-भाव से वर्तमान हुए 
सांसारिक सुख-सम्पत्ति के हेतु हैं, वेसे समष्टि-शरीर हिन्दुजाति में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शरद्र वर्ण सी परस्पर सहाय्य-सहायक-भाव से चरतमान 
हुए सर्वोत्कृष्ट सांसारिक-सुख-सम्पत्ति के हेतु होंगे, ओर संसारमण्डल में 
एक सभ्य जाति के समान अपने सर्वोच्च ( सब से ऊचे ) मानुप सुख का 
उपभोग करते हुए परम-शान्ति के साथ जीवन-दिनों को पूरा करेंगे । 
इस वणव्यवस्था से किसी को ऊच अथवा नीच बनाना उनका आशय नहीं 
था । जैसे शरीर के सब अद्ग अपने अपने स्थान में परमोपयोगी होने से 
बहुमूल्य हैं, ओर घन में उत्कृष्टननिकृषट-भाव अर्थात्‌ ऊच-नीच-पना 
स्र-स््र काये की दृष्टि से केबल अध्यःरोपित (कल्पित) है, बसे वर्णों में भी 
स्व-स्व॒ कार्य की दृष्टि से उत्कूट-निकृष्ट-भाव अध्यारोपित मात्र है, वस्तुतः 
उन मे कोई वर्ण उत्कृष्ट (ऊच ) नही, ओर नहीं कोड़े वर्ण निकृष्ट (नीच) 
है। यदि हिन्दुजाति के पूर्वपुरुषों की इष्टि म॑ वस्तुतः वर्णा से कुछ उस्क्ृष्ट- 
निकृए-भाव होता, तो वे चारों वर्गों के लिये समान प्रार्थना न करते । 
समान प्रार्थना करने से स्पष्ट हे कि वे स्वस्वक्राय्य की दृष्टि से वर्णभेद मानते 
हुए भी वास्तव में कुछ भेद नही मानते आर सर्वदा सर्वन्न सत्र का आपस मे 
साहाय्य-सहायकर-भाव से मिल कर काय्ये करना जाति ( हिन्दुजाति ) 
के लिये परम उपयोगी सझते हैं । हिन्दुजाति के पूर्वपुरुषों के समान-प्रार्थ- 
नामनञ्र अनेक हैं, उन भे से केवल दो मतञ्न नीचे उद्धुत किये जाते है--- 


“रूच॑ नो धेहि ब्राह्मणेपु रुचे राजसु नस्कृधि । 
रुच॑ विश्येषु श॒द्रेपु मयि धेहि रुचारुचम्‌ ” ॥ ( यछ० १८४८) 


नह] 


प्रपाठाक | सब हिन्द आपस में बरावर के भाई हैं ५ 


अथ--हे अभि! हमारे ब्राह्मणों में तेज दे, हमारे क्षत्रियों में तेज 
इमारे वहयों आर शाद्ों मं तेज दे, ओर मुझे भी निरन्तर तेज दे ॥ ४९ ॥ 


प्रय सा क्रणु दवपु [प्रय राजस सा कणु | 
शी के रु उ जा थर्वे > 
प्रिय सर्वे पहयत उत शुद्र उतार््य #॥ ( अथरवे० १९।६२।१ ) 
अधथ--मुझे देवों ( मनुप्य देवों ) अधात्‌ बाह्मणों भ प्रिय बना, सुझे 
क्षत्रियों में प्रिय बना । सुझे सब प्राणियों का प्रिय बता, मुझे छोद् ओर 
बेश्य मे अ्िय्र बना ॥ १ ॥ 
वर्णव्यवस्था को ऊपरी दृष्टि से देखने से जो अल्पदक ( अदरद्शी 
छुद्वुद्धि मनुष्यों के हदय मे ऊच नीच भाव अथोत्‌ छोटाई' बडाई का 
भाव उत्पन्न होता आर हो गया हैं, ओर जिस के उत्पन्न हो जाने से 
हिन्दुजाति की व्यावह्टारिक तथा पारमाथक दशा इस समय नितान्त 
( अत्यन्त ) शोचनीय है, उसको मज़द्वष्टा ऋषी पहले ही से समझे 
हुएथ । अत एवं उन्हों ने अपने सत्रों म॑ इस सर्वम्बनाशी मिश्या 
छोठाई बडाई के भाव की समूल मिदृत्ति का बहुत कुछ प्रयत्न किया है 
ओर ब्राह्मण से अस्पृद्य झर्दों तक सब हिन्दजों की अपनी ओजस्वनी 
तथा गम्भीर वाणी से पुकार कर सावधान किया है कि आय सबस 
कोई छोटा बडा नहीं, जाप सब एक पिता की सन्तान होने से बराबर के 
भाई हैं । इन सत्र मन्नद्रषश्ठा ऋषियों भ से “दयावाश्व ऋषि के 
दी मन्न नीचे उद्धृत किय्रे जाते ६--- 
निए श्र गैभ 
अज्येष्टासों अकनिष्ठास एसे से आतरो वाबूधु)! सॉभगाय । 
[का + 22 [का द्र ११ ५ 
युवा [पता सपा रुद्र एपा सुधा होल: सादनां मरुझ्य। ॥ 
( ऋ० ५।६०५ ) ः 
अर्थे--ठुमम कोई बड़ा नही, कोई छोटा नही, यह सब तुम आपस में 
भाई हैं, लोक में सब से अच्छे ऐश्वन के लिये मिलकर बठो अथाोत्‌ 





है वम्बर के छपे पदपाठ में आर्य! पाठ अशुद्ध छा है, “अगख्य 
छपना चाहिये, क्‍योंकि मन्त्र के पूवाध में ब्राह्मण, क्षत्रिय का अलग ग्रहण 
हो जाने से अन्त में श॒द्र, वेश्य का ग्रहण ही उचित है । 


२६ सब हिन्दू बराबर के भाई हैं-में प्रमाण । . तृतीय- 


परस्पर साहाय्य-साहायक-भाव से मिलकर प्रयत्न करो । आप का अच्छे 
कर्म करने व छा सदा युवा (जवान) पिता रुद्र अर्थात्‌ पालक सूर्य ओर उत्तम 
उत्तम पदार्थों के देनेवाली नाना ऋवुओं से अलकुत भूमि अथोत्‌ भारत- 
माता, तुम सब मरुतों अर्थात्‌ मरुतों के सक्षान बलवानों मनु के वीर पुत्रों 
_ के लिये जीने के दिनों को अच्छा करे ॥ ५॥ 

“ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो उमध्यमासों महसा विवावृधु! । 
मुजातासों जजुषा प्ृश्चिमातरों दिवों मस्यों आ ने अच्छा 
जिगातन ।| (%० ५५९६ )। 

,... अथे--वे सब आप आपस में बड़े नहीं, छोटे नहीं, ओर मध्यम भी 
' नही हैं, आप सब मिलकर अपने तेज से अर्थात्‌ सद्शन्छि से शत्रुओं का 
' उन्नेदन ( नाश ) करते हुए बढते हैं । वे सब आप भूमिमण्डल में जन्म से 
उत्तमजाति अर्थात्‌ जन्म से भारतवर्ष के राजा, भारतमाता के सुपुन्न, आप 
सब मनुष्य अथात्‌ आप सब सनु भगवान के पुत्र, दिव्य-गुणांवाले हुए 
हमारे साह्मयने आवे॥ ६ ॥ 

जब मन्नद्रष्टा ऋषियों की सुदृष्टि में वततेमान छोटाई बडाई का भाव 
मिथ्या अभिमान मात्र होने से दूर करने योग्य हे, आर उस के विद्यमान 
रहने से परस्पर भेदभाव उत्पन्न हाने के सिवा दूसरा कोई लाभ नही, 
तब दूरदर्शी बुद्धिमान्‌ू समयाभिज्ञ हिन्दुताति के सुखियों का कतैव्य है 
कि वे शनेःशने: इस कुत्सित भाव के दृश करने का यत्न करें, क्योंकि इस 
के कारण इस समय अस्पृश्य हिन्दुओं की मनोवृत्ति बडी डांवा-डोल हे । 
ऐसा न हो कि इस छोटाइ बढ़ाई के कुभाव के कारण उत्पन्न हुए भेदभाव 
के बढ जाने से यह हिन्दुजाति के शरीर का बहुमूल्य अज्ज धीरे धीरे 
विभिन्न होता हुआ एक दिन सर्वथा विच्छिन्न हो जाये, और उस के विच्छिन्न 
द्वो जाने से हिन्दुजाति को गहरी हानि उठानी पडे। 

संसार में प्रत्येक मनुष्यजाति की महिमा ओर प्रतिष्ठा का एक मात्र 
हेतु उस की सड्डशक्ति हे । जो मनुष्यजाति भ्पनी सद्डशक्ति को मामत्रया- 
पि (जरा भी ) बिगढनी नहीं देती, ओर सर्चदा उप्त के साज्ोपाडृ 
उज्ञीषित रखने में प्रथक्षशीक् रहती है, वह अपनी महिमा ओर प्रतिष्ठा को 


प्रपाठक। सद्ड-शक्ति से जाति की महिमा ओर प्रतिष्ठा । २७ 


बढाती हुई सर्वोच्च सांसारिक सुख का उपभोग करती, ओर जीने के दिनों 
को त्रिवाह ( लघ्म ) के दिनों के समान अच्छी तरह बिताती है । हिन्दुजाति 
की रही सही महिमा आर प्रतिष्ठा भी इस के समयोचित सझ्छू पर निर्भर 
है, ओर वह (समयोचित सझ्छ ) तब ही ज्यूं का त्यूं बना रह सकता है, 
जब हिन्दुजाति के उदार-ह रय समयाभिज्ञ मुखिया जन कुछ उदार -भाव 
से काम लें, ओर इन अम्प्ृश्य हिन्दुओं को अपना भाई समझ कर सामुदा- 
यिक ( सब के सांझे ) काया सें सम्मिछित होने का सुअवसर प्रदान करें। 


प्रत्येक मनुष्पजाति में कर्तव्य कमे तीन भागों में विभक्त किये जाते हैं 
एक व्यक्ति-कर्म, दूसरे श्रेणी-कर्म, ओर तीसरे जातिकर्म | जिस कर्म का 
केवल व्यक्ति के साथ सम्बन्ध हे, उसका नाम “व्यक्तिकर्म” जिस कर्म का 
श्रेणी (ब्राह्मगश्नेणी, क्षत्रियश्रेणी भादि ) के साथ सम्बन्ध है, उस का नाम 
“अ्रणीकर्म” ओर जिस कर्म का समस्त जाति के साथ सम्बन्ध है, उसका 
नाम '“जातिकर्म” हे | जातिकर्म और सामुदायिक कर्म, यह दोनों यहां 
पर्याय शब्द हैं। व्यक्तिकर्म तथा अ्रणी कमे असाधारण ओर जातिकर्म साधा- 
रण है । असाधारण कमे सब्र के अलग अलग होते हैं अर्थात्‌ एक व्यक्ति 
अथवा एक श्रेणी के अधिकृत कम में दूपरी व्यक्ति अथवा दूसरी श्रेणी को 
अधिकार नही दिया जा सकता, परन्तु जातिकर्म अर्थात्‌ सामुदायिक कर्म 
साधारण होने से सब का सांझा कमे ह, आर जात्यन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 
उसका अधिकार जन्मसिद्ध होने से स्त्रय॑ प्राप्त हे । जिन जातिकारयों में 
जात्यन्तगंत प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित होने ओर यथाशक्ति भाग लेने 
का अधिकार जन्मसिद्ध होने से स्वतः प्राप्त है, उन में अपने भाईओं 
(भरपएश्व हिन्दु ओं ) को सम्मिलित न होने देना ओर सम्मिलित हुओं से 
निष्प्रयोजन घृणा करना भारी अन्याय है। ऐसे अन्यायों से ही दुःखित-चित्त 
हुए भाई भाईओं को छोड देते ओर अन्त में सट्डृ शक्ति के नष्ट हो जाने से 
सब के सब नष्ट हो जाते अथवा नष्ट-प्राय हुए जीने के कष्टमय दिनों को 
ज्यूं त्यूं कर के बिताते हैं। इसी को ध्यान में रख कर नीतिकारों ने कहा हे--- 


संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुलेरल्पकेरपि । 
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुला। ॥ १ ॥ 


२८ सच्न-शक्तिके लिये समभाव के वताव में प्रमाण मत्र। द॒तीय- 


अथ--मनुष्यों को अपने जाति-भाईओं के साथ चाहे वे शक्ति, गुण 
अथवा संख्या सें थोड़े ही हों, मेल रखना परम ( उत्कृष्ट ) सुख का साधन 
है, क्योंकि नितानत अल्पशक्ति अढ्पगुण तुपों से त्यागे हुए तण्डुरू भी 
अड्लरित नही होते ॥ १ ॥ 

भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवतेते । 

अतो विभागं आतृणां न प्रशंसन्ति साधव। ॥ २ ॥ 
रहते किन्तु अपने कुभावों के कारण 
भिन्न होजाते अथात्‌ फूट जाते हैं, उनका निरवशेप नाश ( मूलसहित 
नाश ) बहुत जलदी हो जाता है। इसलिये दूरदर्शी समयाभिज्ञ भछे 
युरुप भाईओं के विभाग (आपस में फू८) की प्रशंसा नहीं करते ॥ २॥ 

मन्नद्रष्टा ऋषियों से यह सब परोक्ष न था, ये छोटाई बढ़ाई के कुभावों 
से उत्पन्न होने वाली परस्पर की (आपस की ) फूट को ओर उस के कुत्पित 
परिणामों को भलीभांति समझते थे | अतएुव वे वयक्तिक तथा श्रेणिक 
कर्मों में सब हिन्दुओं का एक जेसा अधिकार न मानते हुए भी जातिकर्मो 
अर्थात्‌ सामुदायिक कर्मो मे छोटे से बडे तक सब हिन्दुओं का एक जा 
अधिकार मानते थे, ओर प्रधान प्रधान श्रेणीकर्मा अर्थात्‌ नानाविध यज्ञ 
आदि कमा मे अधिकारिभेद मानते हुए भी उन के अनुष्ठान म॑ सम्मिलित 
होने के लिये सब हिन्दुर्आ का बडी नम्रता-पूर्वक आह्वान किया करते थे । 
उदाहरणार्थ “सुचीक' के पृत्र “अप्नि” ऋषि के दो आड्वान-मन्न नीचे 
उद्धत किये जाते हैं-- 

'“तदद्य वाचः प्रथम मसीय येनासुरानभि देवा असाम । 

'उजाद उत यज्ञियासः पश्चजना मम होत्र जुपध्वम्‌ ” ॥ 

| ( ऋ० १००३४ )। 

अथे--हे देवो | में आप की वाणी अर्थात्‌ आप के दिये वचन का वह 
मुख्य बल मानता हूं, जो आज हम असुरों को दबा छें। हे हथि के खाने 
वालो यज्ञ के योग्य देवो ! आर हे पशन्चजनो अर्थात्‌ ब्रह्माण, क्षत्रिय, वेइय 
और दोनों प्रकार के झूद्धो ! मेरे यज्ञ का सेवन करो अर्थात्‌ यज्ञ में पधार 
कर मुझे अनुगृहीत करो ॥ ४ ॥ 





प्रपाठक । समभाव के वताव में प्रमाण मत्र । २९ 


| $ बिक 
“पश्चजना मम होत्र जुपन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
थिवी | आह बे 4 दि ध छै ने पार 
पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पालवहंसोउन्तरिश्ष दिव्यात्‌ पावसान | ॥ 
( ऋ%० १०।५३।५ )। 

अथ--पश्चजन अर्थात्‌ भारत-माता के सुपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वइय और 
दोनों प्रकार के झूद्ग, यह पांचो जन मेरे यज्ञ का सेवन करें, ओर यज्ञ में 
पधारे यज्ञिय देवता सेरे यज्ञ का सेवन कर। प्रथिवी (भारत-माता) हमारी 
रक्षा करे पथिवी मे होने वाले अपने भाईयों के अपमान-रूपी पाप से, ओर 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ दुलोक हमारी रक्षा कर चुलोक से यज्ञ मे पधारे हुए 
देवताओं के अपमान-रूपी पाप से ॥ ५ ॥ 


“बत्सप्रि” ऋषि ने अपने मन्न मं कहा है कि यज्ञ-कर्मा मं आह्वान किये 
गये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वहय ओर दोनों प्रकार के शूद्र, मिल कर यज्ञ कर्म को 
समाप्त करते ओर बडे उत्साह के साथ अन्तिम आहुति (पूर्णाहुति ) से 
अग्नि-देवता का यज्ञन ( पूजन ) किया करते थे । वत्सप्रि ऋषि का मन्न 
यह हे-- 

“विश्व केतुभ्रेवनस गभभ आ रोदसी अप्ृणाजायमानः । 
वीलु चिदद्रिमभिनत्‌ परायन्‌ जना यदभ्रिमयजन्त पश्चा ॥ 


( %० १०।४०।६ )। 


अथ--सब जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला, सत्र लोकों का कारण, भप्नि 
(अप्नि-देवता) जन्म लेते ही प्रथिवी आर बुलोक, दोनों को भर देता है । 
कि क ० हे 
ओर दूर तक जाता हुआ दृढ पर्वत (मेघ) को भी छिन्न भिन्न कर देता हैं, 
जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्प ओर दोनों प्रकार के झूद्ग, यह पांचो जन अन्तिम 
आहुति (पूर्णाहुति ) से अप्लि का पूजन करते हैं ॥ ६ ॥ 


“शतपथकन्राह्मण' में लिखा है कि यज्ञकर्मा में आह्वान करने से सम्मि- 
लित हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर दोनों प्रकार के झूद्ध अथात्‌ चारों 
वणे मिलकर सोमपान किया करते थे, ओर उन में से एक भी (कोई भी ) 
वम्न नही करता था । ओर जो वमन करता, वह प्रायश्वित्ती समझा 
जाता । “शतपथ ब्राह्मण” का लेख यह है-- 


३० समभाव के वतोवब में प्रमाण ब्राह्मण । तृती य« 


“चत्वारों वे वर्णाः ब्राक्मणो राजन्यों वेश्य! गद्र! । न हैते- 
पामेकथ्वन मवति, यः सोम॑ वमति । स यद्‌ हेतेषामेकशरित्‌ 
स्यात्‌, स्याद्‌ हेव प्रायश्षित्ति:” || ( शत ५४५४५ ) । 

अथे--चार निश्चय वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्ध । इन चारों 
बर्णो में एक भी एसा नहीं, जो सोम पी कर वमन करे । वह जो इन में 
से एक भी हो, पी कर वमन करने वाला, वह निश्चय प्रायश्रवित्ती ( पापी ) 
होता है ॥ ९॥ 

“तत्तिरीय ब्राह्मण” में लिखा है कि यज्ञ-कर्मो में सम्मिलित हुए 
भारतमाता के सब ही पुत्र अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आर दोनों प्रकार 
के झुद्र, अन्त में ( यज्ञ-कर्मा की समाप्ति में ) एक अकार का नाटक किया 
करते थे । ओर उस में सब के मनोरञ्ञनार्थ ( मन खुश करने के लिये ) 
यज्ञिय पशु (यज्ञ में मारे गये पशु) का गीला चमे ( चमडा ) एक ओर 
से ब्राह्म ओर दूसरी ओर से झूद पकड कर यज्ञ कर्म के हानि-लाभों 
पर आपस में वाद-विवाद किया करता था। ब्राह्मण वेदी के भीतर ओर 
शूद्र वेदी के चहर खडा होता, ओर उन में ब्राह्मण देवपक्ष का तथा झूद् 
असुरपक्ष का समर्थन किया करता था । इस वाद-विवाद में ब्राह्मण का 
बिजय तथा झूद्र का पराजय यज्ञमान के विषय में अत्यन्त मड़लकारी 
ओर भावी शुभ का सूचक समझा जाता था। “तत्तिरीय-बाह्मण” का 
लेख यह हे-- 


“ब्राह्मणश्र शद्रथ्य॒ चर्मकर्ते व्यायच्छेते । देव्यों वे वर्णो 
ब्राह्मणः, असुय्येः श॒द्र! । इमेष्रात्सुरिमे सम्भूतमक्रन, इत्य- 
न्यतरः । इम उद्घासीकारिणः, इमे दुर्भूतमक्रन्ित्यन्यतरः । 
यदेवपां सुकृर्त या राद्धि तदन्यतरोठमिश्रीणाति। यदेवषां 
दुष्कृत याउ्राद्धि।, तदन्यतरो5पहन्ति । ब्राह्मणः सज्ञाय ति॥ 

( त० ब्रा० १॥२॥६ )। 
अर्थ--ब्राह्मण ओर झूद्र, दोनों चरम के व्याज ( बहाने ) से आपस में 
विवाद करते हैं । ब्राह्मण निश्चय देवपक्ष का ओर श्ृत्र असुरपक्ष का 


प्रपाठठक । समभाव के वताव की आज्ञा वेद में । ३९ 


समर्थक! होता है। यह यजमान (यज्ञकर्ता) समृद्धि को प्राप्त हुए, इन्‍्हों ने 
अच्छा कम किया, यह ब्राह्मण कहता हे। यह यजमान ब्राह्मणों की सिख्ावट 
(शिक्षा) से देश के घन, धान्य (घृत, पशु, चरु पुरोडाश आदि) को नष्ट कर 
के (व्यर्थ अभि में जला कर ) देश को निवास के अयोग्य बनानेवाछे 
आर बनाते हैं, इन्हों ने अच्छा कर्म ( देशोपकारी कर्म ) नहीं किया, यह 
झुद्र कहता हे । यजमानों के पुण्य आर घन आदि पदाथां की समृद्धि 
अर्थात्‌ बहुतायत को ब्राह्मण बनाता हैं, ओर झूाद्र उन के पाप तथा घन 
आदि पदार्थों की असमृद्धि अर्थात्‌ कमी (न्‍्यूनता ) को नष्ट करता है । 
इन दोनों में त्राह्मण को विजय मिलती है ॥ ६ ॥ 

“ताण्ड्य ब्राह्मण में इस ब्राह्मग-शूद्र-विवाद का संक्षेप इस प्रकार 
किया हे--- 


“शद्राय्यां चमणि व्यायच्छेते | तयोराग्य ब्णमुजापयन्ति।॥ 
( ताण्ड्य ० ०॥०११४ )। 
अर्थ--शद्व और ब्राह्मण, चरम के बहाने आपस में विवाद करते हैं । 
उन दोनों में त्र।ह्मण-वर्ण को जिताते हैं ॥ १४ ॥ 
पूर्वकाल में हिन्दुओं का बहुत अभ्युदय था। वर्तमान काल में प्रतिदिन 
उस के हास का कारण यही हे कि इन का अपने भाईओं के साथ पूर्वकाल 
के समान समभाव का व्ताब नहीं रहा, प्रत्युत उस के स्थान में चिपम- 
भाव का वर्ताव अहनिश बड़े वेग से बढ रहा है । यह राजनतिक दृष्टि से 
जैसे प्रशसनीय नहीं, बसे धार्मिक दृष्टि से भी प्रशंसा के योग्य नही हं, 
क्योंकि हिन्दुजाति की सब्र से प्राचीन घमेपुसक “वेद” में अपने भाईओं 
के साथ समभाव के वर्ताव की आज्ञा दी गई है, विषभभाव के वर्ताव 
की नही । वेद में दी गई आज्ञा का आकार एवंग्रकार है--- 
“सहृदर्य सांमनस्यमविद्वेष कणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभिहस्यंत वत्सं जातमिवाध्या' || (अथर्व० ३॥३०।१) 
अर्थ-हे हिन्दुओ ! में तुम को समान-विचारवाला, समान ग्रीति- 


वाला, आपस में द्वेष न करनेवाला बनाता हूं | एक दूसरे को ख्ेहपूर्णक 
चाहो, जसे नये जन्मे वच्छे को गो चाहती है ॥ 4 ॥ 


३२ आज्ञा ओर उदाहरण । तृतीय- 


“पा श्राता आरातरं दिक्षन्‌ मा खसरं खासा । 
सम्यश्वः सत्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया |॥( अथर्व ० ३३०३ ) 


अर्थ--मत भाई के साथ भाई द्वेप करे, मत भन के साथ भैन। 
समान ज्ञान (विचार ) वाले और समान कमेवाले हुए आपस में कल्याणी 
(सुखदायी ) वाणी से बातचीत करो ॥ ३ ॥ 


समानी प्रपा सह वो अन्नभाग) समाने योक्ते सह वो युनज्मि। 
सम्यश्वोउमि सपय्येतारा नाभिमिवाभित!'॥ (अथर्व ० ३३३०६) । 


अर्थ--आप सब का पानी पीने का स्थान एक हो, आप सब्र एक साथ 
बेठ कर प्रीतिपूर्वक् भोजन किया करें, म॑ आप सब को अआतृ भाव की खेह- 
पाश (प्रेमफ़रास ) में बान्चता हू । आप राब एक उद्देश तथा एक विचार 
वाले हुए चारों ओर से मिलकर अबने परम देवता अप्लि का पूजन किया 
करें, जेसे रथचक्र की नाभी की चारों ओर से मिरू कर अरे ॥ ६ ॥ 

प्रत्येक मनुष्यजाति का अभ्युद्य उस की घर्मनिष्ठा पर अवलाम्त्रित है । 
जिस मनुष्यजाति की अपने धर्म पर दृढ निष्ठा है, उस का अभ्युदय होता 
है, ओर जिस की नहीं, उस का नही, यह श्रुव नियम है । हिन्दुओं को 
चाहिये कि वे अपने पूर्वपुरुषों के समान अपने धर्म पर अपनी दृढनिष्ठा 
सम्पादन करें, ओर वेद भगवान्‌ की आज्ञाओं का यथासामथ्ये पालन करना 
अपना परम कतंव्य समझ । हिन्दुजाति के पूर्व पुरुष स्पृशय्र, अस्प्रृइ्य, दोनों 
प्रकार के झूद्रों को अपने यज्ञों म॑ सत्कारपूर्वक बुझा कर केवछ खान-पान 
तथा वाद-विचाद आदि क्रियाओं सें सम्मिलित ही नहीं करते थ, किन्तु 
अन्त सें उन को उपास्य देव परमपिता-परमात्मा की महिमा (बविभूति) तथा 
जाति का बडा कीमती अज्ञ समझ कर नमस्कार भी किया करते थे, यह 
“यज़ुवंद'' के नमस्कार-मन्न से स्पष्ट है। यज॒र्वेद्‌ का नमस्कारमन्न यह है--+ 


“नमस्तक्षभ्यों रथकारे म्यश्व वो नम! । नम; कुठालेम्य! कमोरे- 
नमस्तश्षुभ्यों रथकारे म्यश्व वो नमः । नम! कुलालेम्यः कम 
भयश्व वो नमः । नमो निषादेभ्यः पुझिष्ठेग्यथ वो नम! । नमः 

श्वनिभ्यों मृगयुभ्यश्र वो नम; || ( कछ० १६२७ )। 


प्रपाठाक् । सद्गशक्ति की अद्यन्त आवश्यकता । ३३ 


महीधर-भाष्यम-तक्षाणः शिव्पजातयः, तेभ्यो नमः। रथं॑ कुर्बन्तीति 
रथकाराः सूत्रधारविशेषाः, तेभ्यो नमः | कुलाला: कुम्भहारा:, तेभ्यो 
नमः । कमोरा६ लोहकारा:, तेभ्यो नमः । निपादा: गिरिचराः मांसाशिनो 
भिल्ला), तेभ्यों वो नमः । पुश्निष्ठाः पक्षिपुश्रचातकाः पुल्कसादयः, 
तेभ्यो वो नमः | झुनो नयनित ते श्वन्यः, श्रकण्ठबढरज्जुवारकाः श्वग- 
णिन:, नयतेहँस्व आपेः, तेज्यो नमः। झूगान्‌ कामयन्ते ते सगयबः, 
सुगयवों लुब्धकाः, तेभ्यो वो नमः । 

अर्थ--तक्षा जो शिव्पजातियें हैं, जसे बढई (खाती) आदि, उन को 
नमस्कार हो, रथ के बनानेवाले जो सूत्रधारविशेष अर्थात्‌ तक्षा-जाति- 
विशेष हैं, उन आप सब को नमस्कार हो । कुछालों अरथात्‌ कुम्भकारों 
(घुमारों ) को नमस्कार हो, कर्मारों अर्थात्‌ छोहकररों ( लछोहारों ) को 
नमस्कार हो | निषादों अधात्‌ पर्चतों में रहनेवाले प्रायः मांसभोजी भिल्ों 
( अन्ल्ज़ों ) को नमस्कार हो, पुझ्नि्टों अथात्‌ पक्षियों के मारने आर पक: 
डनेवाले पुटकस (पुकस ) आदि अन्त्यज जातियों को नमस्कार हो । 
श्वनी अर्थात्‌ कुत्ते पालनेवालों ( चण्डालों ) को नमस्कार हो, आर स्गयु 
अथात्‌ शिकार करनेवाले व्याधों को नमस्कार हो ॥ २७ ॥ 

वर्तमान समय में प्रस्येक मनुष्यजाति को अपनी सामुदायिक्र ( सामू- 
हिक ) शक्ति अर्थात्‌ सद्ढ शक्ति की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले 
नही थी । पहले प्रत्येक जाति का मनुष्य समस्त भूमिमण्डल पर जिस देश 
जिस प्रदेश में चाहे, सुखपुर्वक रह सकता, स्वच्छापूर्वक बिचर सकता 
ओर उस में उत्पन्न होनेवाले उत्तम उत्तम पदार्थों को अपनी इच्छानुसार 
उपभोग में छा सकता था, उस के लिये कोई प्रतिबन्ध (रोकाबट) न था। 
अब वसा नही, पहले से सब कुछ विपरीत है । अब उस ही जाति का मनुष्य 
समस्त भूमिमण्डल के देश प्रदेश में सुखपूवेंक रह सकता, स्वेच्छापूर्वक 
बिचर सकता ओर उस में उत्पन्न होनेवाले उत्तम उत्तम पदार्थों को अपनी 
इच्छानुसार उपभोग में छा सकता है, जिस जाति की सामुदायिक शक्ति 
अथात्‌ सद्कृशक्ति दूसरी जातियों की सामुदायिक-शक्ति के साथ हुंकार- 
पूर्वक सह्त टक्कर लगा सके, और अवसर प्राप्त होने पर दस पेर पीछे हटा सके । 
इस मर्म को ईरूपीय जातियों ने जैसा समझा है, वेसा ऐशियावासी जातियों 
ने अभीतक नही समझा । हिन्दुजाति की दुशा तो सब जातियों से अधिक शो- 

३ 


३७ सद्ग की आज्ञा वेद में । तृतीय- 


चनीय है । एक दिन वह था कि समस्त भूमिमण्डल के उच्च से उच्च मनुष्य, एक 
छोटे से छोटे हिन्दु के सामने, शिष्य-भाव से (विनीतभाव से) बठना अपना 
अभूतपूर्व गारव समझते थे, आज बह दिन है कि एक उच्च से उच्च हिन्द- 
व्यक्ति का साह्यने बठना अपना अपमान समझा जाता है। हिन्दुजाति की यह 
हीन क्षीण दशा क्यों हुई, इतनी चढी बढ़ी जाति एकदुम अल्यन्त नीचे क्यों 
गिर गई, इतनी अवनत क्‍यों होगई, क्या स्वदेश, क्या विदेश, सब जगह 
इसका इतना असहायभ्रपमान क्यों होने रूगा ? इस का दूसरा कोई कारण नही, 
यही एक कारण हे कि हिन्दुजञाति ने अपने कदाचारों, अपने क्षुद्र घिचारों 
पने सक्ुचित भावों तथा आशयों से अपनी सामुदायिक-शक्ति को नष्ट अ्रष्ट 
कर लिया है| हिन्दुजाति मे यह सड्भुचित भाव, यह घछ्षुद्र बिचार, यह कुत्सित 
आचार, कसे आर कब उत्पन्न हुए ? इसका उत्तर यही है कि जब से उसने 
अपने परमधर्म का पालन काना एकदम छोड दिया आर भिथ्या अभिमान- 
मात्र को अपना सर्वस्व समझ लिया । यह स्पष्ट तथा निविवाद है कि 
जो जाति अपने मुख्य धरम से विमुख हो जाती है, यथासमय यथाविधि 
उदारभाव से उसका पालन नहीं करती, उसकी ऐसी ही दशा हुआ करती 
है, जेसी आजकल हिन्दु-जाति की दशा हे । हिन्दुओं को चाहिये कि अब 
भी वे अपने सुख्य धर्म का यथात्रिधि शरीर, वाणी आर मन से पालन करें, 
आर वेद भगवान्‌ की परम पविन्न आज्ञाओं को शिरोधाय करते हुए 
श्रद्धाभक्तिपुवंक अनुष्ठान में लाये, जिस से उनकी यह असद्य -अपमानजनक 
तथा घोर शोचनीय दशा शीघ्र निवृत्त हो जाये और समस्त हिन्दुजाति 
जगतीतल की गोरवान्वित अन्य सब जातियों में अपना विरकाल से खोया 
हुआ उच्च आसन पुनः प्राप्त करे । वेद भगवान्‌ की आज्ञायें अनेक हैं, उन 
में से केवल सामुदायिक शक्ति की सम्पादक सारभूत भाज्ञा का उछेख 
_ नीचे किया जाता है-- 
“सड्गच्छध्वं संवदध्व सं वी मनांसि जानताम । 
देवा भाग यथा पूर्व सज्ञानाना उपासते”॥ ( ऋ० १०१९१॥९ )। 
अर्थ--हे हिन्दुओ ? तुम सब शरीर से मिलो अथात्‌ परस्पर घृणा को 
छोड कर एकट्ठे हो कर बेठो $ एक वाणी बोलो अर्थात्‌ जाप का नेता जो बात 
कहे, एकट्ठे बठे हुए आप सब उस का अनुमोदन करो ओर परस्पर प्रेमपू: 
बैंक वाताछाप किया करो २ आप सब के मन एक हों, अर्थात्‌ नेता की 


प्रपाठक । सट्ठ की अज्ञा वेद में ३५ 


जिस बात का अनुमोदन वाणी से किया है, उसी का अनुमोदन मन से भी 
करो ओर आपस का वर विरोध छोड़ कर एक मन हो जाओ ३ इस प्रकार 
शरीर, वाणी ओर मन से एक हुए तुम सब अपने नेता की अनुमति से 
अपने अपने कार्य्य-भाग को अर्थात्‌ बांटे हुए काय्यों को बडी सावधानी 
से वेसा ही पूरा करो, जैसा क्रि आप के पूर्वज देवों अर्थात्‌ देव आश्यों ने 
किया है ॥ २ ॥ 

“पमानी व आकृति; समाना हृदयानि व । 


समानमस्तु वो मनो यथा व; सु सहासति॥ (5० १०१५१।४) । 

अर्थ--हे हिन्दुओं | आप का सहझूृढ्प अर्थात्‌ कायये करने का इरादा 
एक हो, आप के काय्यसम्बन्धी विचार एक हों । आप का मनोबल एक हो 
और आप सब का सद्ठ ( समुदाय ) अच्छा जसे हो, ऐसे आप सब के कम 
(कायिक, वाचिक ओर मानसिक व्यापार ) हों ॥ ४ ॥ 

“कणाद” मुनि ने अपने सूत्र में कहा हे कि धर्म से अभ्युद्य ( लोक- 
सुख ) और निःश्रयस( परलोक-सुख ) की प्राप्ति होती है । कणाद मुनि 
का सूत्र यह है-- | ः 

“बतो5्म्युदयनिः श्रेयससिद्धि! से धर्म: ॥( वशे० ११२ )।. 
अर्थ--जिस कर के करने से अभ्युदय ओर निःश्रेयस की प्राप्ति होती | 
है, उस का ( उस कम का ) नाम धमे है ॥ २॥ 

ज्ञान ध्यान आदि मानसिक कर्मा से निःश्रेयस की ओर वेयक्तिक तथा- 
सामुदायिक शक्ति से किये गये सब प्रकार के कर्मों से अभ्युद्य की प्राप्ति 
होती हे, यह अटल वेदिक नियम है | युवा अवस्था में अभ्युदय ओर वृद्ध 
अवस्था में निःश्रेयस प्राप्त किया जाता हे, यह दोनों की प्राप्ति का ऋषि- 
निर्णात निश्चित क्रम है। हिन्दुओं को चाहिये कि वे वेद भगवान्‌ की आशज्ञा- 
ओं का यथाविधि पालन करते हुए सब्र से पहले अपनी सामुदायिक शक्ति 
का सम्पादन करें, ओर पश्चात्‌ यथाक्रम अभ्युदय तथा निःश्रेयस को प्राप्त 
करके अपना मनुष्यजन्म सफल करें। सामुदायिक शक्ति आपस में सम- 
भाव के बर्ताव से होती है, यह सर्वसम्मत है, इस में यत्किश्चित्‌ भी वेमत्य 
नही । इसलिये हिन्दुओं का परम धर्म यह है कि वे सच्चे मन से अपने 
को हिन्दु तथा सब हिन्दुओं को अपना बराबर का भाई मानें, ओर नये 
पुराणे सब वर विरोध भूल कर भापस में सर्वदा सर्वन्न नियमपूर्वक सम- 


३६ प्रतिदिन सायंप्रातः करने योग्य प्रार्थना ।. तृतीय- 


भाव का वर्ताव करें ओर प्रतिदिन सोते जागते उठते बठते भ्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वेक परमपिता परमात्मा से यह प्राथना किया करें-- 

“इन्द्र ! श्रष्टानि द्रविणानि धेहि, चित्ति दक्ष्य, सुभगलमसे। 
पोष॑ रयीणामरिष्टि तनूनां खान्मान॑ वाच! सुदिनतवमद्दाम ॥ 

( ऋ० २॥२१।६-) । 
अर्थ-हे इन्द्र | हे सवेश्वय्येसम्पन्न परमपिता परमात्मन्‌! आप हमें 
श्रेष्ठ धन दें, बलका ज्ञान दें, अच्छा ऐश्वय्य ( सवराज्य ) दें । घनों की 
वृद्धि, शरीरों की अरोगता, वाणी की मघुरता ओर सुख से बीतने वाले 
जीने के दिन हमें दे ॥ ६ ॥ ह 

“त्वं राजेन्द्र ! ये च देवा रक्षा नून्‌ पाद्यमुर ! लमसान्‌ । 

त्व॑ सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस्त्व॑ सत्यो वसवाना। सहोदाः” ॥ 
( ऋ० १।१७४।१ )। 

' अर्थ-हे इन्द्र ! आप राजा हैं उन सब के, जो मनुष्य हैं ओर देव हैं, 
हे सब के प्राणदाता! आप, हम सब अपने जनों की रक्षा करें। आप सच्चे 
स्वामी हैं, धनवान हैं, भाप ही हम को दुःख-सागर से पार करने वाले हैं, 
आप तीनों काछों में रहने वाले ( न्रिकालाबाघ ) ओर अपने सेवकों को 
अपने देश में स्व॒तशञ्नतापूर्वक बयानेवाले तथा बल के देने वाले हैं ॥ १॥ 
“सख्ये त इन्द्र ! वाजिनो मा भेम शवसस्पतेः । 
त्वामभि प्रणोनुमी जेतारमपराजितम्‌ ॥ ( ऋ० १११३ )। 

अर्थ-हे इन्द्र ! हे बल के खवामी ! आप की मित्रता में बलवान हुए 
हम किसी से भय-भित न हों । सब को जीतने वाले ओर स्वयं किसी से 
न जीते जाने वाले आप को, हम सब आप के सेवक, परम श्रद्धा ओर 
भक्ति से पुनः पुनः नमस्कार करते अथोत्‌ आप के साह्यने बडी नम्नता से 
बार बार अपना सिर झुकाते हैं ॥ २॥ 
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परिशिष्ट 
शुद्धि में प्रमाण 
वेदमन्त्र 


( तत्तिरोय-संहिता १ काण्ड १ प्रपाठक ३ अनुवाक ) 
“जुन्धध्व॑ देव्याय कर्मणे देवयज्याये” ॥३॥ 


अर्थ-शुद्ध करो तुम हिन्दुओं ! उनको, जो देव-आर्यों 
अर्थात्‌ हिन्दुओं के कर्म नहीं करते, देव-आर्य्यों (हिन्दुओं) के 
कर्म करने के लिये, अर्थात्‌ देव-आर्य्यों (हिन्द्रओं) के अग्मनिहोंत्र 
आदि यज्ञ कर्म करने के लिये ॥३॥ 


शुन्धध्वमिति मन्त्रेण व्यक्त शुद्धिविधीयते । 
देवाय्येकर्महीनानां म्लेच्छानां वा निसगतः ॥१॥ 
मन्त्रपूता विधातव्या सतत शुद्धिमिच्छताम । 
सर्वेषामविलम्बेन यस्मादेषा महाफला ॥१५॥ 
प्रच्युतिहिन्द्धमाद या साउशुद्धिरिह कथ्यते। 
व्यवस्थितिश्र तत्रेव विधितः शुद्धिरुच्यते॥३॥ 
अभक्ष्यभक्षणं प्राहुरशुद्धेः कारणं परम्‌ । 
यन्मनोविश्रमा भावे क्रियते खाभिलापतः ॥४॥ 
मनोविशभ्रमवेलायां कृतं वा कारितं बलात। 
नाशुद्धिकारणं ज्ञेयमिति वेदविदां मतम ॥५॥ 
-«««००- ... पेदिकयुनिः 
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